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ततय सक्कर्ण का आमस 


ट 


संस्कृत व्याक्रणाके इन नये मस्करण का सम्पादन कन्ते हृष मूर एवं 
सन्कन्णो मंज कृदिपय मृद्रस दोप मिले उन्हं मैने यहां नहीं श्राने दिया 
ग्रोर पृन्तक क्तं दःत्रोपयोगी वनाने के लिये प्रावद्यक्‌ पिविदन भी कर्‌ दिय 
हैः जम कि प्रत्येक पृष्ठ के विखर-क्ेरु मे श्रष्याय ग्रौर प्रनच्छेद के सरकितिक 
प्रकभीदेदियिदहै, 

दस कृति के प्रनृच्छेदो मं संस्कृत व्याकरण के प्रायः सभी नियम श्राजाते 
हं । इनमें मे कई भ्रनृच्छेद प्रारंभिक दिक्षा के तिये श्नुपयुक्त होने के कारणा 
वज्यं ह; वे उत्तरकालौने प्रध्ययन के लिये ही उपदिय हो सकते है । प्रारम्भिक 
पाल्यक्रम के लिये निम्न सुची मे दिये गये प्रनुच्छेद ही उपयोगी हैँ । इन भ्रनु- 
च्छेदो के संकलन से संस्कृत व्याकरण कौ प्रारम्भिक पाञ्च पृश्तक का निमि 
हो जाता है। 
१: १-७, ८-१२, १३. २: १६-२२; २७, ३०-२३४ ३६ अ. आ. ३९) २८ 
४०, ४२.४४, 2, (१), (२), ५२, ५५) ९५१ ६७, ३:9०, 3१, ७३, ७४, 
७७, ८५, ८७, ९०, (१), ९७, १००; १०१, (ई) (प° ६०}, १०३, (१), 
(२) १०६-१११, १२०. ४ : १२१-१२०, १३१, १३ (केवल वतं० परस्म° 
पु० ८६, ८८}, १३५, १३६, १३८, (१) (केवल ५/तुद्‌, परस्मं ०), १४१ 
(क) (केवल परस्मं ०), १४३ (१) (केवल परस्मं ०) १४७ (केवल परस्मं ०}; 
१४५ (केवल ग्रदात्‌), १५१ (केवल परस्मं ०}, १५४ (केवल वते° का०), 
१५६. १६०, (१), (२), १६२, १६३१ १६७, १६५, १६९. १७२, १७१. 

जव छत्र इन ग्रनुच्छेदों को पठ लेगा तब उसे संस्कृत पाठमाला के पठ 
सममने की योग्यता हो जायेगी । इन पाठे में कृ्धं नये व्याकरण सूप भी 
मिलेगे जिनकी व्याख्या उन प्रनृच्छेदो मेँ की गई है जो उसने छोड रखे थे । 
भ्रव वह्‌ उन श्रनृच्छेदों का भी प्रव्ययन करेगा । इस प्रकार तथा शब्द कोष 


४: च 


की सहायता से वह एक्‌ ही महीने मे, तलोपाद्यानः, प्रथम सगं के प्रत्येक शब्द 
को समभ सकेगा रौर उसे किसी मी सरल संस्कृत रचना को समने के लिये 
पयप्ति जानकारी हौ जायेगी । 

सन्‌ १८११ मे इस कति का दिितीय संस्करण प्रकाशित होने के उपरान्त 
सन्‌ १६१६ मे मेरी श्नन्य कृति “'छात्रोपयोगी वेदिक व्याकरण" (४९९।० 
(भाण 07 अपदलाा5) का प्रकारान्‌ हुच्रा । तव मेरी प्रस्तुत कृति मे तृतीय 
परिदिष (वंदिक व्याकरण की मुख्य विशेषताएं) श्रनावद्यक-सा प्रतीत होने 
लगा) तोभीरमैने.उसे हटाया नही, क्योकि वह्‌ वैदिक व्याकरण का एक संलेप 
है ओर प्रारम्भिक छात्रों के लिये उस्र विषय को सरलता से समभने मे परम 
उपयोगी है. | 

ग्राथ॑र ए० मकडानल 
२० बाद॑वंच रोड, 
ग्राक्सफोडं. 

नवंवर, १९२६ 


द्वितीय संस्करण का आमुख 


मक्तमुलर का संस्कृत व्याकरण (द्वि° सं०, सन्‌ १८७०), जिसका मैने 
(सन्‌ १८८६ मे) संक्षेपण किया था, मेरी प्रस्तुत कृति का मूल रूप था । छात्रा- 
वस्था मे तथा शिक्षक पद के कायेकाल में मुभे प्रारंभिक व्याकरण शास्त्रके 
ग्रनावदयक एवं श्रनुपादेय तत्त्वों का भ्रनुभव हौ गया था। अ्रतएव मैने मैक्स- 
मूलर के संस्कृत व्याकरण का संक्षेपण किया था वह्‌ संक्षेपण, श्रंदतः, मेरी 
इस धारणा काभी परिणाम थाकि संस्कृत व्याकरण की उपलब्ध रचनायें 
पारिनि की पद्धतिसे प्रभावित होने के कारण श्रनावद्यक ही संस्कृत भाषा 
को दुरूह्‌ कर देती हैँ । संस्छृत व्याकरण चास्त्र कै संल्लिप्त इतिहास से, जोकि 
प्रस्तुत कृति के ्रारभमे दिया गया है, पर्याप्त रूप से पता चलेमा कि भारतीय 
व्याकरण शिक्षा-पद्धति पाइचात्य रिक्षा की व्यावहारिक पदति के ्रनुरूप नहीं 
बेठती । 
सन १९०१ में प्रस्तुत व्याकरण का प्रथम संस्करण प्रकाशित हु्रा जो 
किं मेरे प्रारभिक (र्थात्‌ १८८६ के संक्षिप्त) व्याकरण का सवथा नया रूप 
था। यद्यपि यह्‌ संस्करण पणंरूपेण परिवधित था तो भी इसमें कई चरुटियां 
ग्रा गई थीं क्योकि इस संस्करण मेर्मैने सिद्धान्ततः उन सभी नियमोको 
छोड दिया था जो वेदिक साहित्य कौ भाषा मेँ चरितार्थं होते थे ग्रौर जिनका 
समवे हिन्दू व्याकरण वास्त्रो मे हुभ्रा था । मेरा उदेश्य था कि संस्कृत व्या- 
करण मे उन्हीं व्याकरण रूपोंकी व्याख्या की जाय जो वंदिकोत्तरकालीन 
संस्कृत साहित्य मे प्रयुक्त हुए है मेरा विचार था कि इस प्रकार, संस्कृत व्या- 
करण शास्त्र के छात्र अनुपयोगी विषयवस्तु के वोभ से वच जायेगे । इसलिये 
मैने वेदिक शब्दों का प्रतीक रूपमे भी प्रयोग नहीं किया, यद्यपि प्रस्तुत व्या- 
करण की पुरंताके लिये मैने एसे करई शब्दों के सुबन्त रूप भी दिये जो वेदिक 
दा्दो से मिलते-जुलते थे । इस कृति का उदर्य प्रयोग-समूह्‌ एवं नियमावली 
माच्र प्रस्तत करता अथवा परीक्षा पडनोत्तरी तय्यार करना नरी था किन्न 


{( ६ ) 


दात्रो के लिये पूणं व्याकरणं सामग्री जुटाना थाताकिं वे किसी भी संस्कृत 
रचना को सही रूप मे, सरलता से सम सकं । 


प्रस्त॒त कृति प्रथम सस्करण का पुणर्पेण संशोधित संस्करण दहैजोमेरे 
दडावर्षीय अ्रव्यापन काफलदहै, तथानो मेरे उन छतों के सुकफावोंकाभीं 
परिणाम है चिन्नि मेरे प्रथम संस्करण का प्रयोग क्रियाधथा। जो सुधार इसमें 
हए है वे मुख्यतया परिवर्धन हैँ जिन्होंने चौवीस पृष्ठो से पुस्तकके भ्राकारको 
बढ़ा दिया दै । 

प्रस्तुत संस्करण में मैने तीन नये खंड जोड व्यि हैँ (पुर १४२-१५२) । 
पहला खण्ड (्रनच्छेद १८२) कृदन्त श्नौर तद्धित रूपों का है जिसमें कृत्‌ श्रौर्‌ 
तद्धित पत्यो का विवर्ण दिया है जिसमे छात्र को संस्कृत शब्दो कौ रचन! 
का पुं ज्ञान हो सकताहजो कि प्रथम संस्करण सर सम्भव नहींथा।! दूसरे 
खण्ड मे इन प्रत्ययो से संस्कृत संज्ञाडब्दो के लिग निर्घारकं नियमों का सर्वेक्षण ` 
किया गया है (ग्रनु०° १८३) । तीसरे खण्ड मे सघातुक समास कौ रचना का 
विवरण किया गया है (श्रनु° १८४} ! परिव्वेन के विशेष उल्लेखनीय स्थल हँ 
सन्घिप्रकरण में दन्त्य नासिक्य के नियम । इन नियमों के श्रन्तगंत च्‌ के परि- 
वतेनों का पुणं विवरण दिया है 1 शब्दरूपं मे कतिपय नये सुबन्तो का परिचय 
मी है जैसे प्रादनु (अनु० &०, ४) कुद श्नन्य कठिन प्रयोग भी विये हैँ जैसे 
कि^८दह्‌.केस्‌ लुङ्‌ मेंरूप (ग्रनु० १४४, ५)! यद्यपि इस घातुके रूप प्रात्मने- 
पदमे नहीं मिलतेतो मी इसके आ्आत्मनेपद-रूप उन भ्रात्मनेपदी धातुग्रों के 
प्रतीक रूपमे देदयि टँ जो तदनुरूप स्वरसंहति-वेषम्य को प्रकट करती है! 
म्रन्य सुधारो का प्रयोजन है व्याकरण शास्त्र कौ प्रयोगविधि का सरलीकरण, 
जसे कि घातुसूची (परिदिष्ट १) में विविध रूपों के परिचायक संकेत-चिह् 
जोड दिये हँ जिनके बिना प्रारंभिक छत्रोंके लिये उन रूपोको समना 
कठिन हौ जाता 1 इसके ्रतिरिक्त, संस्कृत शब्दसूची को श्रधिकतर पुरणं श्रौर 
व्याख्यात्मक कर दिया है (दे° उदाह्रणाथं प्राकृत रान्द) । निद्वित ही श्रन्य 
उपयोगी सुघार ह--ग्रारंभ मे विस्तृत विषयसुची के स्थान पर विषयवस्तु का 
संक्षिप्त सारदा श्रौर अन्ते मे सामान्य शब्दसूची । मेरी यह्‌ निरिचित धारणा है 
किये सभी विपय-वस्तु एवं आ्आकारसंवंधी परिवर्धन श्रौर परिवतंन प्रस्तुत 
व्याकरण के प्रयोगात्सक महत्त्व को विशेषरूप से बढायेभे । 


( ७ ) 


प्रस्तुत संस्करण मे, जंसे कि प्रथम संस्करण मे, सवत्र लिप्यन्तरण-पडति 
का प्रयोग किया गया है । इसके श्रपवाद हँ धातुमूची (परिदिष्ट १) ग्रौर वाक्य- 
रचना के उदाहरण (म्ननु° १८०; १६०-२१८) । सम्पूणं पुस्तक में लिप्यन्तरण- 
पद्धति का समर्प प्रयोग हृत्रा है ग्रौर यही पद्धति प्रायः पर्चिम मे प्रचलित है । 
इस पद्धति में ऋ का उच्चारण एच शब्द 410100८ मे र व्यंजन के समान है 
जो श्रर्‌ श्रथवा र वशं कौ स्वराघातहीन प्रपश्रुति को द्योतित करता है । 

प्रस्तुत संस्करण में जो सुधार हूए दँ उनका श्रेय मेरे पुराने शिष्यो श्रथवा 
मेरे मित्रोकोहै जिन्होंने दस दिशया में भ्रपने महत्वपुणं सुभावव्यि। वेह 
प्रोफेसर ई. जे. राप्सन, डा ° जेम्स मोरिसन, श्री एम. एल पुरी, वी. ए. (एक्सटेर 
कालेज), श्री होरस हाट, एम. ए. कान्दोल्तर यूनीवरसिदी प्रेस, श्रौर विशेषतया 
टी. ई. मोहर, श्राई. सी. एस, वाधम कालेज, एफ. इन्त्यु. टांमस, लायत्रेरियन 
इंडिया ्राफिस । यूनीवर्पिदी प्रेस के भ्रोरियंटल रीडर श्रौ जे. सी. पेम्त्र प्रान- 
ररी एम. ए. ने श्रपने सहूज ग्रवधान से इस स॑स्करण के प्रृफों का संशोधन 
किया है जपे कि चौरः वष पुर्वं, १८४७ मेँ उन्होने, श्रपने पिता के सहयोग से, 
प्रो° एच्‌. एच्‌ विह्सन की कृति संस्कृत व्याकरण के प्रूफों का संशोधन किया 
था) सनु १६०० से लेकर भ्राजतक जो मेरी पुस्तके प्रकारित हृदरं उनके तथा 
प्रस्तुत कृति के प्रूफ पठने के लिये म डा° ए. बी. कीय का ्राभारी ह । इस 
प्रसंग में मै उन्हें वेदिक व्याक्षरण के प्रुफ पठने के लिये, ग्रौर जव मँ सितम्बर 
१६०७ से ग्रप्रेल १००८ तक भारत मेँ रहय, मेरी श्रनुपस्थिति मेँ मेरे वेदिक 
व्याकरण के मूद्रण॒ का पयंवेक्षण करने हेतु भी धन्यवाद देता हं । 


१०७, बनस्वरी रोड, ग्राथंर ए. मेकडानल 
जुलाई, १६११ 


भूमिका 
संस्कत व्याकरण-शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास 


पवित्र वैदिक संहिताग्रौ को पूणंतया सुरक्षित रखने कौ धामिक भावना ने 
ही भारत वर्षं मे व्याकरण पढ़ने की सवंप्रथम प्रेरणा कौ थी । उस समय यह्‌ 
मान्यता थी कि वेदिकं संहिताभ्रों के प्रत्येक वणं के शुद्ध उच्वारणसे ही पुशं 
इष्टसिद्धि होगी । इस प्रकार संस्कृत भाषा की बडी परिष्कृतता से प्रभावित होकर 
प्राचीन भारतीय वैयाकरण पञ्चम शताब्दी ई० प° में एसे वंज्ञानिक परिणामों 
पर पटे, जिसकी समानता प्राचौन जगत्‌ का कोर देदा नहीं कर सका । उदा- 
हर्णरूप म यह उनकी प्रमुख देन है कि उन्होने सवप्रथम यह्‌ पता लगाया 
कि शष्द ्रधिकांदतः एक श्रोर घातु पर निभेर हैँ ग्नौर दूसरी भ्रोर प्रत्यय पर । 
जब प्रत्यय धातु से समस्त होतेह तो धातु का भ्रथं ्रनेक प्रकार से परिवतित 
हो जाता दहै। 

ग्राजकल जो सबसे प्राचीन व्याकरण सुरक्षित दहै, वह है परिनिका 
व्याकरण । यह्‌ व्याकरण के पुणंतया विकसित रूप को प्रकट करता है। 
पाणिनि इस व्याकरण-परम्परा के ग्रन्तिमि लेखक है । इस लम्बी प्राचीन- 
परम्परा के कम से कमं ६४ वंयाकरणों का नाम उल्लिखित है । पाणिनि के 
व्याकरण की सर्वोक्छ्ता श्रौर व्यापकता के कारण सभी प्राचीन व्याकरण 
पुणंतया नष्टहो गए, 

पारिनि-यास्क (संभवतः ५०० ई० पू० के लगभग) से काफी बादमें 
ए रै । पारिनि ने यास्क का उल्लेख किया है 1 पाणिनि श्नौर यास्क के बीच 
मे भी कई बड़ वयाकरण हो चुके हैँ । दुसरी श्रोर पाशिनि श्रपने भाष्यकार 
पतंजलि से बहुत प्राचीन है, जिसका समय संभवतः ई० पु द्वितीय शताब्दी 
का उत्तराघं है । इन दोनो वयाकरण के बीच में एक महावेयाकरण कात्या- 
यनभीरहै। पाणिनि ने स्वयं यवनानी शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी 
व्याख्या कात्यायन ने वनो कौ लिपि" की है, रथात्‌ यूनानियों या {20065 


क क, 


की लिपि। यह्‌ सवंधा संभव प्रतीत नही होता है कि ३२७ ई० पू० में हृए 
सिकन्दर के आक्रमण से पहले भारतीय यूनानियों कौ लिपि से परिचित ये । 
किन्तु इस श्राक्रमण्‌ के तुरन्त बाद भारत की पर्चिमोत्तर सीमा (सीमान्त प्रदेड) 
के निवासियोको इस भाषाका ज्ञान हृश्रा होगा श्रौर पारिनि भी सीमान्त 
के निवासी होने के कारण उससे परिचित हुए होगे । यवन (यूनानी) शाब्द 
से उनकी लिपि का अथं वताने के लिए प्रत्ययान्त शब्द यवनानी (यवनो की 
लिपि) बनने से पुवं यह भ्रावरयक है कि सीमान्त प्रदेश के लोगो का उनसे 
संपक स्थापित हो चूका हौ । भ्रतः पाणिनि का समय ३०० ई० पू० से पहले 
रखना भ्रत्यन्त कठिन है । 

पाणिनि के व्याकरण श्रष्टाघ्यायीः मे लगभग ४ हजार सूत्र्हैः जो श्राठ 
ग्रध्यायों मे विभक्त हँ । यहु व्याकरण श्रत्यन्त सृष्ष्म ज्ञेली प्र्थात्‌ सूत्ररूप में 
वनाया गया है, अ्रतः प्रत्येक सूत्रम रया ३ पद मिलते दैँ। यदिसारान्या- 
करण देवनागरी लिपि में मध्यमश्रेणी के मोटे टाइप में लगातार छापा जाए 
वहु इस प्रकार के लगभग ३५ पृष्ठो मे प्राप जाएगा फिर भी यह्‌ व्या- 
करर संस्कृत भाषा का सर्वागपुरां व्याकरण उपस्थित करता है । एेसा पूणं 
व्याकरण विदव मे कहीं भी उपलन्ध नहीं है । यह्‌ विव का सबसे छोटा श्रौर 
सवसे पुरं व्याकरण है । 

पारिनि ने लौकिक संस्कृत के परिष्कार को व्यान मे रखकर सर्वागीख 
्रध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास कियाद । साथ ही पारिनिने यह्‌ भी प्रयत्न 
कियाहै कि लौकिक संस्कत-व्याकर्रयाके साथही वेदिक व्याकरणकोभी 
उसमे संग्रहीत किया जाए । वेदिक ग्रन्थो कौ माषा पाणिनि के समय तक 
दुर्बोध हो चुकी थी । यद्यपि पाणिनि ने वेदिक व्याकरण के सैकड़ों सूत्र दिए 
है, परन्तु वह व्याकरण श्रपणं है! समषश्िरूप से विचार करने पर यह्‌ ज्ञात 
होतादहै कि पारिनिने वेदिक व्याकरणाकाजो श्रं दिया है, उसमें बहुत 
केमी रह गई है, क्योकि उसमे बहुत सी महतत्वपूणं बति छट गई हैँ रौर 
छोरी-दछोदी बातें उल्लिखित की गई ह । वेदिक व्याकरण वाले ्रंदामे पारिनि 
निरिचतरूप से ्रपने विषय पर पूर्णाधिकार करने में भ्रसमथं रहे । वेद में 
व्याकरण-संबन्धी श्रसीम छट है, विशेषरूप से तिडन्त श्रौर सुबन्त रूपो में 
तिङ रौर सुप्‌ प्रत्ययो का परस्पर परिवतेन या उनका लोप होना । 


( १० ) 


पारिनि का व्याकरण शछन्दानुशषासन' (अर्थात्‌ राब्द विषयक प्रबन्धं ग्रंथ) 
है ! इसका मौलिक सिद्धान्त है कि सभी संज्ञा रब्द धातुज ह । शब्दो को किस 
प्रकार दछोटेसेद्धोटे ङ्प में विभक्त कियाजा सकता है, इसके लिए पाणिनि 
ने वातु, परत्यय तथा सुप्‌ श्रौर तिङ्‌ मे विभाजन प्रस्तुतक्रिया है, सथही 
पाणिनि ने यहु भी वताया है कि क्रिस प्रकार कृदन्त शाब्द श्रौर धातुज शब्द 
घातुप्रों से प्रत्यय लगा कर वनाएुजतेरुँ म्रौर तद्धित चन्द प्रातिपदिकं (वने 
हुए सार्थक शब्द) से तद्धित प्रत्यय लगाकर वन्ए जते हैँ । पाणिनि ने यह्‌ 
मी बताया है कि प्रत्ययो के लगनेसे श्रौर समास होने से शब्दों के भ्रथं मौर 
प्रयोग मे क्या भ्रन्तरहो जातादै। पारिनिको यहु विचेषताहै कि वहू 
प्रत्मयोके वारा ही दाब्दों की रचना मानतादहै। इस प्रकार यदि किसी धातु 
का संज्ञा शब्दके रूपमेप्रयोग किया जातादै, जैसे भिद्‌ (काटना) बातुका 
संज्ञा दाब्द भिद्‌ (काटने वाला), तो पाणिनि ने इसके लिए एक श्रत्यन्त 
करतिम प्रत्यय क्विप्‌ (०) प्रस्तूत किया है, जिसका कु भी रेष नहीं रहता 
है । इस प्रकार क्विप्‌ एक काल्पनिक प्रत्यय है । 

यास्क नै उल्लेख किया है कि श्षकटायन ने यह्‌ मत प्रस्तुत क्याथाकि 
सभी दाब्दं धातुज हैः । किन्तु भाग्यं ने इस मतके ग्रौचित्य पर श्रापत्तिकी 
हैकिजो रसाब्द इस नियमके म्राघार पर सरलता से नहींबन सकते रहै 
उनके विषय में वह नियम लागू नहीं होना चाहिए! बलात्‌ इस प्रकार 
दाब्द-निमखि उचित नहीं है । माग्यं का कथन है कि जसे र्व (घोडा) शब्द 
ग्रस्‌ (चलना) षनुसेबनादह! यदि श्रदरव शब्दको अररु घातुसे वना हुश्रा 
मनेगेतोजो कोई भी सङकपर चलता है, उसे श्ररव' कहा जाएगा । इतना 
ही नहीं श्रपि तु सडक पर चलने वाले हूर एक पदाथं का नाम श्रव पड़ना 
चाहिए, क्योकि श्रपने कायं के भ्राधार पर प्रत्येकं वस्तु का नाम पडेगा । पहले 
भाव (क्रिया) हौता है, वाद में वस्तु, अतः क्रियामूलक नाम पड़ने चाहिए । 

माग्यं की ्रापत्तियों को दुर करने के लिए पाणिनिने एेसे चन्दो को, 
जिनके निर्मासमें रूपकौदषएटिसेयन्‌ श्रथंकी इष्टि से कुद्धं विशेष करिनाई 
पड़ती थी, पृथक्‌ कर दिया । जंसे--भ्ररव (घोड़ा), मो (गाय) श्रौर पुरुष 
(मनुष्य) । पाशिनि के समय से पहले एसे कृदन्त शब्दों की एक विरेष सूची 
वन चको थी, जिनमे घातुके बाद कूं विष करत्‌ प्रत्यय लगाकर ये शब्द 


( ११ ) 


बलात्‌ बनाए जाते थे । इन प्रत्ययो को उखादि प्रत्यय कहते थे, क्योकि इनका 
पहला प्रत्यय उ (उण) था । यह्‌ उही मूलरूपमें उश प्रत्यय दै! इस प्रकार 
मे बने हए शब्दो को उरणादि कहते हैँ (उण प्रत्यय से प्रारम्भ होने वाला) । 
पाणिनि एेसे राब्दों को रूढ शब्द मानते है श्रौर इनकी रचना पर उन्होने व्यान 
नहीं दिया । 

पाणिनि के समयमे जो उणादि-सूचीथी, वह कु संरोधित रूपमे 
ग्राज भी विद्यमान है । उज्ज्वलदत्त (समय लगमग १३ वीं चताब्दी ई०) की 
टीका से युक्त उणादि सूत्र इस समय उपलन्व हँ । उणादिसूत्र जो वतमान 
रूपमे है, इनमें कु बाद के शब्द भी भ्रागए है, जेसे--दीनार (लेटिन- 
0लाश्णंण5) दाब्द । यहु शब्द भारतवषं मे १००६० से श्रधिक पहले किसी भी 
स्थिति मे प्रचलित नहीं हो सकता था । 

पारिनि के व्याकरण का मख्य उद्य शब्द व्युत्पत्ति है, अ्रतः उन्होने 
ध्वनि-विज्ञान का विदादं विवेचन नहीं किया है, अपितु राव्द-रचना या समस्त 
पदों मे जितने घ्वनि-नियमों की श्रावद्यकता थी, उतना ही श्रं दिया दहै । 
ग्रतएव पारिनि ने ध्वनि-परिवतंन के सामान्य नियम नहीं दिए श्रपितु 
उनका विवेचन उणादि सूत्रों के तुल्य वास्तविकता पर निभेर न होकर, संभा- 
वनाग्रों पर निभेरदहै श्रौरये प्रायः ठीके हैँ! श्रधिकांज् स्थलों पर ये नियम 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से पुष्ट होते हैँ । पाणिनि ने वस्तुतः कई ध्वनि-नियमों 
का भ्राविष्कार किया था । इनमें से सवसे प्रधिक महत्त्वपुरं नियम गुण रौर 
वृद्धि के है, जिनके द्वारा निवंल भ्रंग वाले स्वर सबल अंग वाले स्वरो मे परि 
वर्तित होते हैँ (नि० १७), जिसको ग्रिम॒ (अगण) ने अपश्रुति (ध्णिण+) 
कहा है ग्रौर जिसको तुलनात्मक भाषाविज्ञान ने सिद्धकियादहै कि वह मूल 
भारोपीय (140-एध०एष्धय) भाषाभ्रों में प्रचलित था । अन्य महुत्त्वपूरं 
घ्वनि-नियमों का ्रविष्कार वेदों की विभिन्न शाखाग्रं से संबद्ध मौलिक प्राति- 
दाख्य-ग्रन्थों के लेखकों ने, जो पाणिनि से पूववर्ती है, कियादहै। 

पाणिनि ने प्रकृतिप्रत्ययो में श्रौर वाक्यों मे स्वर-संचार का वणन किया 
है, परन्तु हम लोगों के श्रनुसार वाक्य-विचार (§ण्यध) नहीं दिया है) 
इसका कारण संभवतः यह्‌ दै कि संस्कृत मे वाक्यरचना अ्त्यन्त सरल है। 

पाणिनि की श्रष्टाध्यायीः का सामान्य विषय-क्रम निम्नलिखित है :- 


॥ 


श्रध्याय १ मे व्याकरणुके परिभमाषिक शब्द रौर व्याख्याके नियम रहै; 
श्र्याय २ मे समास श्रौर कारक के नियम; श्रघ्यायरेमे कृत्य नौर कत्‌ 
प्रत्ययो कावर्णनदहै कि घातुसे किस प्रकार कृत्‌ प्रत्यय लगते है; श्रष्याय 
४श्रौर र्मे तद्धित प्रत्ययोका वणंनदहै कि किस प्रकार तद्धित-प्रत्ययान्त 
दाब्द वनते है ; श्रघ्याय ६ श्रौर ७ मे स्वर-नियम तथा दाब्द-रचना से संबद्ध 
सन्वि-नियम दहै; श्रध्याय न मे वाक्य-रचना से संबद्ध नियम है। इस 
सामान्य-क्रम मे बार-बार एकाकी नियमों या अ्रनेक नियमों के हारा क्रम-मंग 
हुभ्राहै। ये नियम संभवतः लेखक ने श्रपने बाद के विस्तृत श्रध्ययन के 
ग्राधार पर जोड़े है, श्रथवाये नियम मूलरूपमे दूसरे स्थान पर थे, जिन्हें 
ग्रक्षरलाधव की हष्टि से मूल स्थान से हटाकर वतमान स्थान पर रखा गया है । 

सूतर-निर्मणि मे पाणिनि ने श्रपना यह्‌ लक्ष्य रखा है कि सूत्रों को जितना 
कायं-बोघधके श्रौर सामान्य बनाया जा सके उतना बनाया जाए ! इस कायं में 
कहीं-कहीं वे इतना भ्रागे बढ़ गए हैँ किं केवल एक उदाहरण के लिए एक 
सामान्य नियम बनाया गयाहै श्नौर दुसरी ग्रोर एकं प्रकरण से संबद्ध कितनी 
ही बाते जो उस शीषेक के अन्दर देनी चाहिए थी, उनका संग्रह छोड दिया 
गया है | 

पारिनि के व्याकरण की मुख्य विशेषता श्रत्यधिक शब्द लाघव है, इसके 
लिए पारिनि ने कतिपय उपाय श्रपनाए है, जंसे--क्रियापद को लुप्त रखना, 
कारको का विहेष परिभाषिक भ्रथं में प्रयोग, अधिकार सूत्रों की रचना, जो 
बादमें भ्राने वाले संबद्ध सभी नियमों के साथ जुडंगे। इन उपायों का फलं 
यह्‌ हुभ्राहै कि कभी केभी केवल एक इन्द केद्वारा ही पूरे नियम का वर्णान 
हश्रा है । इस प्रकार "धातु" शब्द के पंचमीके रूप “धातोः का केवल इतना 
ही श्रथं नहींहैकि वातु सेये प्रत्ययहोतेर्है, अपितु श्रधिकार-सूत्र होने के 
कारण बाद के लगभग ४४० सूत्रों मे इसकी अनुवरृत्ति (प्रभाव) होती है । 

द्क्षरःलाघवं का सिद्धान्त पारिभाषिक राब्दोके निर्माण में मरौर अधिक 
विरोष रूपसे द्रष्टव्य है । पाणिनि के वे पारिभाषिक शब्द जो वस्तुतः शाब्द है, 
चाहे वे किसी विशेष कायं को सूचित करते हो, जंसे-समास (सम्‌--भ्रास, 
समस्त पद), या वे किसी उदाहरण रूप वगं को सूचित करते हो, जेसे--द्विगु 
(समास का एक भेद, संख्यापूवंक कमंवारयसमास, शब्दाथं-दो गाय); 
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प्राचीन श्राचा्योँसे ही प्रायः लिए गए हैँ । किन्तु पिनि के श्रधिकांश पारि- 
भषिक दाब्द बीजगणित के संकेतो के तुल्य एेच्छिक रूप से म्रपनाए गए कु 
वशंया वशणं-समूह हँ । इनमें से बहुत थोडे रसे हैँ जो वास्तविक शब्द के 
संक्षिप्त रूप है, ज॑से-- इति" से इत्‌ (इत्संजा वाले वणं, संकेत सूचक अनुबन्ध 
राब्द) । इनमे से भ्रधिकांश्च परिभाषिक इन्द ठएेसे है, जो विदोष चिन्तन के 
बाद बनाए गएदहैं भ्रौर रेस वर्णको लेकर वनाए गए हैः जिनका प्रयोग 
भाषा में बहुत कम होता है । इस प्रकार काल-बोधनाथं ^ल' वणं लिया गया । 
इसके साथ मूर्धन्य ट्‌ लगाने से लट्‌ का प्रथं वतंमान काल हो जाताहै रौर 
ङ्‌ लगाने से लङः का श्रथं भूतकाल हो जाता है । इस प्रकार लट्‌, लिट्‌, लुट्‌, 
लेट्‌ श्रौर लोट्‌ का क्रमाः श्रं होता है--वतंमान, परोक्षभूत, भविष्यत्‌, 
संभावना भ्रथं श्रौर प्राज्ञा ब्रथं तथा लङः, लुड, लिड का अथं होता है-- 
ग्रनद्यतन भूत, भूत श्रौर राज्ञा या चाहिए भ्रथं । 

पाणिनि का व्याकरण वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर संकलित वणेमाला (अर्थात्‌ 
ग्रहउणु भ्रादि १४ माहेश्वरसुत्र) से प्रारम्भ होता है! कुं वर्णो के बाद इत्‌ 
या श्रनुबन्ध वरं लगाए गए हँ । इन इत्‌ वणौ की सहायता से प्रनेक प्रत्या- 
हार (संक्षिप्त शब्द) बनाए जति है, जो संक्षेप में श्ननेक वर्णो के सूचक होते 
रह । श्र-द-उ-ण, चऋ-ल्‌क्‌, ए-ग्रो-ड, एे-ौ-च्‌, इन चार माहेदवर सूत्रों मे भ्रच्‌ 
(स्वर) संगृहीत है। चारोंसूरत्रोके श्रन्तमें इत्‌ वणं है, इनकी सहायतासे 
प्रक्‌ के दाया सामान्य स्वर कहे जा सक्ते हँ तथा भ्रच्‌ के दारा सामान्य भ्रौर 
मिधित दोनों प्रकार के स्वर कहे जा सकते है । संस्कृत का अन्तिम वणं ह. दै, 
इसे ह-ल्‌ सूत्र से बताया गया है, अतः ्रल्‌ (असेलेकर हु तक) केद्वारापूरी 
संस्कत वणंमाला बताई जाती है (जसे भ्रग्रेजी के हिसाब से इसे 2-2 कहा 
जाए) । प्रत्ययो धातुभ्रो मरौर शब्दों के बाद भी इत्‌ वं लगाए जतेरै' जो 
यह्‌ सूचित करते हँ कि इनमें कुछ विशेष नियम लगेगे । साथ ही एेसा करने 
से चान्द-लाघव होता है श्रौर प्रत्याहार श्रादि याद करने मे सुविधा होती है। 

पारिनि की ब्रष्ठाध्यायी के साथ दो परिशिष्ठ जिनका उसने उल्लेख 
किया है । एक "धातुपाठ है, इसमें भ्वादिगण ्रादि के क्रम से धातुं संगृहीत 
है । किस धातुके रूप किस पद में चलेगे, इसका संकेत उदात्त श्रादि स्वरों 
प्रौर ङ ज. प्रादि भ्रनुबन्ध वर्णो के वारा सूचित किया जाता है । धातुपाठ के 
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विषय में विद्येष उल्लेखनीय तथ्य यह्‌ है कि इस धातुपाठ में लगभग २००० 
घातुएं है (इसमे कुदं धातुएं एक ही धातु के रूपान्तर है), किन्तु श्रभीतक 
उपलज्य साहित्य मे लगभग ८०० धातुं ही प्राप्त हई हैँ साथ ही इसमे 
वेदो मेँ प्राप्न होने बालौ लगभग ५० धातुभ्रोंका उतल्तेख नहींदहै।! दूसरा 
परिष गरपाठ' (ग्र्थात्‌ एक प्रकारके शब्दों का संग्रह) है पाणिनिने 
एक प्रकार के दाब्दो मे लगने वालि नियमो के लिए उस गण क्रा प्रथम शाब्द 
देकर श्रादि' (इत्यादि) चब्द लगा दियादहै। इस गणपाठमें कुद शब्दरेसे 
हैः जो केवल वेदोमेहीश्राएर्हैँ। घातुपाठ की श्रपेक्षा गणपाठ धटिया ढंग 
से सुरक्षित मिलता है। ११४० ई० के लेखक वधमान दारा विरचित शगरण- 
रत्न-महोदधि' (गण रूपी रत्नों का महासमुद्र) मेँ ये गण इलोक-बद्धरूप में 
संकलित है । 

वहूत प्राचीन समयसे ही पाणिनि का ग्रन्थ श्रष्ाघ्यायी' एक प्रामाणिक 
ग्रन्थ माना जाने लगा। यह्‌ ग्रन्थ कमस कम २ हजार वषं तक संस्कृतभाषा 
का श्रादजं ग्रन्थ भ्रौर संस्कृत-व्याकरण का भ्राधार माना जाता रहाहै। इस 
ग्रन्थ में राव्द-लाघव के लिए सभी अन्य वातो की वलि दी गईहै रौर स्थान 
स्थान पर अ्रस्पएता के कारण इसकी व्याख्या के लिए श्रन्य व्याख्या-ग्रन्थों की 
प्रावर्यकता पड़ी । साथ ही व्याकरण संवन्वी प्रगति के कारण यह भी श्राव- 
रयकता हुई कि इन नियमों को शुद्ध किया जाए श्रौर नियमों मेँ परिवर्धन भी 
किया जाए । इस प्रकार के जो कायं हुए उनमे सबसे प्राचीन कायं परिभाषाग्मों 
(व्याख्या के नियमों) की रचना है । इनके लेखक श्रज्ञात हँ । इन परिभाषाग्रों 
के विषय में माना जातादहै कि पाणिनि इन परिभाषाग्रं को मानतेयथे ओ्रौर 
पाणिनिःके परवर्ती वयाकरण कात्यायन ने इन पारिभाषाश्रों का उल्लेख 
किया है | नागोजिभद्र ने १८वीं दती में श्रपने ग्रन्थ "परिभाषेन्दुशेखर" मे इस 
प्रकार की परिभाषाग्रों का संकलन किया है) 

इसके पटचात्‌ कात्यायन ने पारिनि के १२४५ सूत्र (भ्र्थात्‌ लगभग 
ग्रषटाघ्यायी के सूत्रों) पर अपने वातिकं (टिप्पणी, वृत्ति ब्रर्थात्‌ व्याख्यासे 
वातिक शब्द है) लिखे रह । कात्यायन दक्षिण के निवासीये श्रौर वे संभवतः, 
तृतीय शताब्दी ई० पू०मेंहृएं थे 1 कात्यायन ने जहां पाणिनि की श्रालोचना 
मे उससे मतभेद प्रकट किया है, वहां पारिनि कौ भूल-चूक समभनी चाहिए, 
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किन्तु एेसी भूल-चूक्रो के लिए यह्‌ तथ्य भी नहीं भरूलना चादिए किं कात्यायन 
परवर्ती ग्रौर वे पाणिनि के निवास स्थान से भारतं के सुदुरवर्ती स्थान के 
वासी हैँ । कात्यायन के पहले प्रौर वाद मे श्रनेक वयाकरण हुए है, जिन्हनि 
ग्रष्ाघ्यायी पर इस प्रकारके वातिक वनाएहै। कात्यायन के बाद श्रनेक 
वेयाकरणो ने कारिका-ग्रन्थ (इलोक बद्ध टिप्पणी) वना दै } 

पतंजलि ने श्रपने विशाल भाष्य महाभाष्य मे इन सव प्रालोचनात्मक 
वात्तिकों रौर कारिकाश्रों भ्रादि का संग्रह कियाडै। साथ ही उन्होनि ध्रपनी 
भी व्याख्या दी है। पतंजलि की व्याख्या प्रदनोत्तरके रूपमे ग्नौर यह्‌ अघ्रा 
ध्यायी के १७१३ सूत्रों पर दै। पहले कहा जा चुका है कि पतंजलि के महा- 
भाष्य का समय द्वितीय क्ताब्दी ई० प° का उत्तराधे है । सातवीं शताब्दी ई० 
मे महाभाष्य कौ टीका मन्रहुरि ने श्रपने ग्रन्थ "वाक्यपदीयः (वाक्यगत पदों 
का विर्लेषणात्मक प्रबन्ध) मंकी है ओर इसका संवन्व व्याकरण-दशंन 
(व्याकरण का दार्शनिक पक्ष) सेहै। दूसरी रीका कंयटनेलिखीहै, जो 
संभवतः १३ वीं गतान्दी ई०्मेंहुत्राथा। 

ग्रष्टाघ्यायी पर्‌ ६५० ई० के लगभग दूसरी टीका "कालिका वृत्ति" (वना- 
रसी टीका) लिखी गई । इसके भ्रथम पचि श्रध्या्यो की टीका जयादित्य 
नेकीदहै ज्रौर अ्रन्तिमि तीन प्रध्यायोंको टीका वामननेकी है । इसमें 
पाणिनि के सूत्रोंका कुद्धं विकृत रूपदहै रौर कुतिया भीर, किन्तु इसकी 
विज्ञेषता यह्‌ है कि इसमे लाघव, प्रवाह ग्रौर सरलता है । यद्यपि यह रीका 
महाभाष्य से बहुत छोरी है, फिर भी इस श्रथं मे वहुमूल्य है कि यह अ्रष्टाघ्यायी 
के सभी सूत्रों की व्याख्या वाली सवसे प्राचीन टीका है। इसमे जो उदाहरण 
दिए गए है, वे प्रायः समी प्राचीन टीकाकारो के अ्रन्थोसे लिए गए । इस 
प्रकार का उद्धरण सामान्य-क्रम रहा है। यहाँ तक कि पत्तंजलि नेभीरेसे 
उदाहरणों को मूर्धाभिषिक्तं (दीक्षित) बताया है । 

१५ वीं शताब्दी ई० में रामचच् ने ग्रपने ग्रन्थ श्रक्रियाकौमुदौ' (विधियो 
की चन्दिका)मे पाशिनीय व्याकरण को श्रधिक सुवोध ओ्रौर भ्रधिकं व्यावहारिक 
बनाने के लिए विषयानुत्तार नवीन ढंग से विमक्त किया । इसी प्रकारके 
उदय से १७ वीं शताब्दी ई० मे महोलजि ने “सिद्धान्त-कौमुदी' (निरणीत- 
सिद्धान्तो की चन्दिका) की रचना की । इसमें पारिति के सूत्रोंको अ्रधिक 
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सुसंगतं श्रौर व्यवस्थित र्पमे रखा गयादहै, इसका ही संक्षिप्त संस्कर 
वरदाचायं ने (लघु- (सिद्धान्त) कौमुरी' नमसे बनायादहै, जो संस्कृत व 
करण कै प्रारम्भिक छात्रों के लिए भारतम प्रयुक्त होता है। श्रभीतके भा 
तीय पण्डितो में यह्‌ विदवातत वद्धमुल है कि पाणिनि के व्याकरणमेंत्र 
नहीं हो सकती है, रतः पतंजलि से लेकर वाद के सभी उपर्युक्त लेखकों 
पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या में कतिपय श्रसंगत व्याख्याएं भी प्रस्तुत की है 
परकालीन वयाकरण, जौ पाणिनीय परम्परा से संबद्ध नहीं ह, विशे 
महत्वपूणं नहीं है । इनमे नई वाते प्रायः नहींके बराबर रहै श्नौर पार्णिं 
की अपेक्षा बहुत श्रपूरं ई, क्योकि इनमें वेदिक-प्रक्रिया, स्वर-प्रक्रिया ओ 
पुरे श्रच छोड़ दिए गए हैँ । इनमें नई बातं नहीं है, परन्तु इनका उदेदय हैन 
पद्धति को श्रपना कर विषय को श्रधिके सरल श्रौर सुबोधरूप में प्रस्तुत करना 
इन भ्र-पाणिनीय वेयाकरणो मे विशेष उल्लेखनीय ये हैँ -- चन्द्र,१ इसवं 
समय ६५० ई० के लगभग मना जाता है! (२) शाकटायन (नकली), ज 
कारिका वृत्तिके वादका है, (३) हेमचन्र (१२ वीं दताब्दी ई०}) ! यः 
तीनों भे सबसे महत्वपणं है । श्वंवर्भन्‌ (ग्रनिर्वित समय) के "कातन्त्र 3 
प्राचीन पारिभाषिक शन्दावली, विदेषरूप में प्रातिशाख्य ग्रन्थों की शब्दावली 
से बहुत मिलती-जुलती है । यह्‌ परकालीन व्याकरणों से सबसे श्रधिक प्रभाव 
शाली व्याकरर प्रतीत होता है । यह्‌ कात्यायन के प्रामारिक पालि-न्याकरण, 
द्राविड ्रौर तन्वती व्याकरणो का आधघार-ग्रन्थ रहा है । वोपदेव का मुग्ध. 
बोध (ग्रनोघों के लिए प्रकाराक) एक बहुत दुर्बोध ग्रन्थ है। इसका समय १; 
चीं शताब्दी ई० के वादका है। यह्‌ बंगाल में श्राजतक प्रमुख संस्कृत -व्याः 
करण केलरू्पमे उपयोगमे श्रारहाहै। श्रन्त में एक श्रज्ञात लेखक द्वारा 
लिखित सरस्वतीसूत्र (सारस्वत-व्याकरण के सूत्र) उत्लेखनीय है । यह चन्द. 
लाघव श्रौर सरलता के लिए प्रसिद्ध है। 





१. इसके ग्रन्थ “चानदर-ज्याकरण' का सम्पादन प्रो° एप्प०० [नलणल) (लात्‌, 
१६०२) ने कियाहै। 

२. इसके लिए देवो-- ४161172 00716181 [ठप ०्‌(१३,३०८-१५१; पाला 
प्ट, 680160६6 त€7 10156060 1 धल कत्फाः€ (भाग २, पृ, २५६). 
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इनके अ्रतिरिक्त कुष्टं भ्रन्य ग्रन्थ है, जिनका संवन्ध व्याकरणके किसी 
विशेष विषयसे है ये ग्रन्थ संस्कृत-व्याकरण के ज्ञान की ब्रृद्धि मेँ कुदं महत्व- 
पुरं योग देते हैँ । इनमें श्चान्तनव के फिट्‌ सूत्रँ । ये महामष्यके वाद दने 
दै, किन्तु उस समय तक वन चुके थे, जव तक प्राचीन स्वर-संचार की प्रक्रिया 
सजीवरूप में ज्ञात थी । इसमें पाणिनि के तुल्य प्रकृति श्रौर प्रत्यय में अ्रलग- 
मरलग स्वर संचार कै नियम नहीं दिए है" अ्रपितु कने हुए शब्दरूपो नौर्‌ संज्ञा- 
दाब्दो मे स्वरके नियमदिएहँ किं कहूं पर्‌ प्रन्तिम स्वर उदात्त होगा श्रौर 
करां पर प्रथम स्वर उदात्त होगा ¦ पिति ने यद्यपि स्वीलिग प्रत्ययोंका 
उल्लेख किया है श्रौर लिम-विषयक सामान्य नियमो कीं उपेक्नानहींकीदै 
तथापि उन्दने प्रत्येक ब्द के लिग-निर्घरण करा प्रयत्न नदीं किया है, इस- 
दृष्ट से लिगानु्ासन वाले ग्रन्थों का कुछ मूल्य हो सकता है । विक्ेषरूप से 
हेमचन्द्र के लिङ्कानुल्ासन में लिग-विषयक वातो का सामान्यरूप से सामूहिक 
विवेचन हश्रा है । 

यूरोपीय विद्वानों में सवेप्रथम जमंन मिदनरी प्रलणपंो ए० ने संस्करृत- 
व्याकरण लिखा था । यहु ^+प्ञणपाः€ का निवासी था ग्रौर 3265011 (01 
च्छ<श्रागरामे ऽणफृल्पगःथा । भ्रागरामे ही १६६२८६० में इसकी मृत्यु हुई 
थी। इसका ग्रन्थ भ्राजतके प्रकारित नहीं हुश्रा है, परन्तु श्रभी तक इसकी 
पांडूलिपि रोम में सुरक्षित है । ताला के (2 11092 (^ 708ला- 
080, १६६७, पु०१६२-६३) मे राथ का एक लेख है । इसमे देवनागरी लिपि 
में संस्कृत वणंमालाः के ५ चाटं हैँ (यह्‌ वस्तुतः देवनागरी लिपि का सवं प्रथम 
नमूनादहै, जो भूरोप मे छपी किसी भी पुस्तक मे उपलन्घ है) । 

-यूरोप मे चपी सवप्रथम संस्कृत-व्याकरण कौ पुस्तकं एथ्णाप्रणऽ 2 
89610 8श{701०७४९० द्वारा लिखित थी 1 यह्‌ लेटिन भाषा मे लिखी गई 
थीश्रौर १७९० मेरोममेंदपीथी। यह्‌ ग्रन्थ कुद भ्रं में जर्मन ईसाई 
मिदनरी प भ९१००, जिसकी मृत्यु १७३२ में हु थी, की छोडी हुई पाण्डु 
लिपि पर निभरथा। संस्कृत का पहला वंज्ञानिक व्याकरण जो पणं माना 
जा सक्ता है, कोलब्रक {(गनभ००६९) द्वारा रचित था श्रौर १८०५ सें 
प्रकारित हुग्रा था। इसके बाद १८०६ मे कारे (श्छ) (दारा लिखित 
व्याकरण छपा । कोलब्रूक का व्याकरण पारिति पर निर्भरथा श्रौरकारे 
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का व्याकरण वोपदेव पर भ्राधितथा। संस्कृतका प्रथम व्याकरणं जो 
गुरोपीय सिद्धान्तो पर निर्भर था, वहु वित्किन्स (एणा05) (१८०८) का 
था, जिसने गत दताब्दीके प्रारम्भे ब्रूरोपमे संसृत के श्रघ्ययन पर 
सवपे श्रत्रिक प्रभाव डाला था। उसके परवर्ती लेखकों में विशेष उल्लेखनीय 
दै--बाप (8०77), बेन्फे (छएल्णलए) ्रौर टन (णण्ल) । बोपका 
संस्कृत व्याकरण सरलतांके सायही साथ माषावंज्ञानिके पद्धति ग्रपनने 
के कारण महत्वपुरं था । बेर्ङे प्रथम व्यक्ति था, जिसने पाणिनीय व्याकरण 
के साथ ही वेदिक तथा रामायण श्रौर महाभारत की विशेषतश्रोंकाभी 
एकत्र समन्वय किया था । उसने संस्कृत रूपों की व्युत्पत्ति के लिए तुलनत्मक 
भाषाविनज्ञान का उपयो किया था। भ्रमेरिकन विद्वान्‌ ह्हूिटने प्रथम व्यक्ति 
था, जिसने वेदिक व्याकरण का श्रधिक विस्तृत विवेचन करके संस्कृतका 
ेतिहासिक व्याकरणं प्रस्तुत कियाग्रौर यह्‌ स्पष्टकिया कि किस प्रकार 
वंदिक भाषा से संस्कृत भाषा विकसित हुई है । संस्कृत का प्रथम व्याकरण, 
जो रुद्ध रूप से तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर निभर दहो, प्रो° जे० वाकरनागल 
(०. .कश्तुपला0३्४) द्वारा रचित प्रहंसनीय कृति है । इसके प्रथम भाग, 
(१८९६) में घ्वनि-विचार (०००1०8४) है श्रौर दूसरे भाग के प्रथम अंश 
(१६०५) मे समास-विचारदहै। इत प्रन्थका इतनाही भ्रंश श्रभी तक 
प्रकादित हूश्रा है । 

हमारे देश मे १६९ वीं शताब्दी ई० के उत्तराधं मे जो संस्कृत-व्याकरण 
सबसे अ्रधिके प्रचलित रहे रहै वे मोनियर विलियम्स (०णानप्-प्नाा णऽ) 
ग्रौर मक्स मूलर (11४ णाल) के हैँ इन दोनों के व्याकरणं में बहुत 
सी सामग्री भारतीय पद्धतिसे ली गई है, जिसका कोई व्यावहारिक उपयोग 
नहीं है, पितु साहित्यिक संस्कृत सीखने बालो के लिए यह्‌ विघ्न रूपमे 
है। इस प्रकारकौीसारी सामग्री इस ग्रन्थ से निकाल दी गर्ईदहै। इसका 
ग्रभित्राय यह्‌ नहींहै कि हमे भारतीय वेयाकरणों से कोई चिढदहै, श्रपि तु 
हमरा उद्ेदयदहै कि व्याकरण की वही सामग्री प्रस्तुत की जाए जो श्राजतक 
के विद्वानों वारा वस्तुतः भाषा मे प्रयुक्त हुई रहै श्रौर जिसके वारा व्याकरण 
को सरल रौर सुबोध बनाया जा सके । इसमे से वैदिकरू्पोंको भी निकाल 
दिया मया है, किन्तु यूरोपीय अओ्रौर भारतीय विद्यर्थी प्राचीन भाषासे कृच 


उरिचित दहो सके, इसके चिए परिदिष्ट ३मेवंदिकं व्याकरण की संल्लिप्त र्प- 
रखा प्रस्तुत की गईटै) इसके द्वारा वे वेदिक भाषा का श्रघ्ययन प्रारम्भ कर 
सक्ते हैँ । मेरा नवीन प्रकाशित ग्रन्थ ४९१८ (अभ्2 (वेदिक्‌ व्याकरण) 
प्रारम्भिक छात्रो के लिए वहुत विस्तृत ग्रन्थ है। मै चाहता ह कि इस संस्कृत- 
व्याक रण-प्वेशिका' के तुल्य ही एक सरल वेदिक व्याकरण प्रस्तुत कर, 
जिसमे वाक्य-विचारभीदहयो। जिस प्रकार यह्‌ संस्कृत-व्याकरण प्रारम्भिक 
छात्रो के लिए लौकिक संस्कृत की सामान्य शिक्षा देता है, उसी प्रकार वह्‌ 
ग्रन्थ वेदिक भाषा के विषयमे संक्षिप्त ह्परेखा देकर सहायक सिद्ध होगा । 

यद्यपि लौकिक संसत में स्वर-चिह्व नहीं लगाए जति, फिरभीर्मेने 
भाषावेज्ञानिक महत्व के कारण वेदिक भाषाक ग्राघार पर जहाँ तक स्वर- 
निरफय संभव हुश्रा है, वहाँ तक इग्लिदध्‌ मे ह्पान्तरित खूपो पर॒ स्वरचिह्भु देने 
क प्रयत्न क्यादहै । परिलिष्ट ३ में वेदिक स्वरोंके विषय मे संक्षिप्त विवरण 
मम दिया गया दहै । 
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ग्रध्याय--ई३ (कृदन्त, तद्धित, समास) 
करत्‌ प्रत्यय, तद्धित प्रस्यय, लिग, तिङ्-समास, सृप्‌-ममास, दन्द समास, 
तत्पुरुष, कमधारय, वहूत्रीहि । १४६ 
ग्रध्याय--७ (वाक्य-विचार) 


भूमिका, दाव्द-क्रम, संख्या, वाक्यान्वयन, स्वनाम, कारक, सप्तमी, षष्टी, 
भावे षष्ठी च्रौर सप्तमी, कालाथंक छत्‌ प्रत्यय, तुम्‌ प्रत्यय, लकार-प्रयोग, 
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श्रध्याय १ 


वणंमाला 


१--सस्कृत (सम्‌ +कृत, परिष्कृत) प्राचीन भारत की साहित्यिक भाषा 
का परवर्ती रूप है, जिसका वणन पाणिनि नै ्रपने व्याकरणम किया है। 
ध्वनिविक्नान कीटृरषटि से यह्‌ पर्ववत्ती बंदिक भाषा से प्रायः मिलती-जुलती 
है। घनैर: यहु वेदिक बोली से मिनन हौ गई । यह्‌ विकास प्रगतिशील न 
होकर हासोन्मुख था । इसमे वेदिक भाषा के वहुत से प्राचीन ङ्प (राब्द- 
हप श्रौर घातुह्प) पृणेतया लुप्त हो गए है, जसे-पूरा लोट्‌ लकार (8४ 
[प्लौ४६ 14००6) तथा केवल तुमुन्‌ (तुम्‌) प्रत्यय को छोडकर शेष सभी 
तुमुन्‌ प्रथं वाले प्रत्यय । मुख्य परिवतंन शब्दावली म हूश्रा है । यद्यपि इसमें 
वहत चे प्राचीन शब्द श्रौर घतु लुप्त हो गए ह, किन्तु उनके स्थान पर नए 
शब्दां श्रौर नए प्रथो की उपलन्धि मे संस्कृत-शब्दकोदा मे पर्याप्तं वद्धि हुई 
है। वस्तुतः वेदिक ग्रौर संस्कृत माषा मे बहूत-कुद् प्रों मे उतनाही 
परन्तर दै जितना होमि (प्रणा) श्रौर एद्विक (41116) ग्रीक मेँ । 

२--वंदिक संस्कृत से प्रचलित प्राकृत बोलियां उत्पन्न हई ह । प्रात 
दाढ्द प्रकृति (मुल भाषा, भ्र्थात्‌ संस्कृत भाषा) शब्द से वना है जिसका श्रं 
है-संस्कृेत से उत्पन्न भाषा, परन्तु वाद में इसका भ्रथं जनसाधारण कौ 
भाप या श्रसभ्य जन की भाषा हौ गया । प्राकृत का प्रथं भ्रसभ्य, श्ररिक्षित 
है । प्रङन भाषाम्रो के प्राचीनतम स्म तृतीय शताब्दी ई० पण (8. ¢.) के 
महाराज भ्रलोक के शिलालेखो में सुरक्षित मिलते हँ । एक शिललेख मे इस 
प्राकृत का पालि नाम मिलता है। यही पालि भाषा दाक्षिणात्य वोदधोकी 
पवित्र माहित्यिके भाषा बनी । रिलालेखो, स्तम्भ-लेखो, समस्त साहित्यिक 


२ संस्कृत-व्याकरग्ण-प्रदेदिका [नियमन १. 


ग्रन्थों श्रौर कृष्टं श्रयो मे संक्करृत नाटकोंमे सुरक्लित इन प्राचीन अकः 
माषाभ्नों सेही वर्तमान भारतकी अधिकां भाषाएं (वोलियां). ंस- 
पंजावी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, हिन्दी, विहारी मरौर कंगला-- निकली 
हिन्दी भाषामेंही जव श्ररदी श्रौर फारसी ब्द विदोषरूप से मिल जते है 
तो उसे उदू या हिन्दुस्तानी कहते है। दक्षिण भारत कौ द्रविड परिवःरर्का 
भाषाएं तेलगू, तमिल, कन्नड ग्रौर मलयालम यचपि भ्राय-परिवार की मापाए 
नहीं है, तथापि इनमें संस्कृत शव्द भरे हुए हैँ रौर इनके साहित्य में सनकः 
भाषा की रचना-ेलीकी ही सर्वत्र प्रचानता है । 

३- सेसोपोटामिया (१5०० श्2) से इव र फलते हुए, सभवन 
७०० ई० पू के लगभग, सेमिटिक (ऽ<)४८) भाषा की वणमाला का एव 
रूप भारत के उत्तर-पश्िम मे प्रारम्भ हृश्रा। इस लिपि को भारत में सवर 
पहले जो श्रपनाया गया, उसका ज्ञान हमे तृतीय चताल्दी ई० पू० के निक्क 
ग्रौर श्रमिलेखो से होता है। इनमे इस लिपि को तब्राह्मी (अर्थाद्‌ ब्रह्मां 
लिपि) कहा गया है ! यद्यपि यह्‌ वां से दाएं लिखी जाती है, तथापि इसमे 
स्पष्ठ संकेत मिलते हैँ कि यह्‌ किसी समय मेदं से वां लिखी जाती थी 
इस ब्राह्मी लिपिसेही भारत की सभी परकालीन लिपिर्याँं निकली हैँ ¦ इनः 
सवसे महतत्वपुणं नागरी या देवनागरी लिपिदहै। नागरी का श्रभिप्राय: 
नगर-निवासियों की लिपि' या संभवतः गुजरातके नागर ब्राह्यणो कं 
लिपि" । देवनागरी शब्द वाद में प्रयोगमे आया है, इसका श्रथ है-- देवतः 
के नगरों की लिपि, किन्तु इस दाब्द को उत्पत्ति का भ्रभी तक निश्चित ज्ञाः 
नहीं है। इस देवनागरी लिपि की वरंमाला का यह्‌ विशेष रूप श्रारठ्व 
दाताब्दी ईसवीय (^ ..) के मव्यके लगभग हुश्रा है) उत्तर भारतः 
संस्कृत भाषा प्रायः देवनागरी लिपिमेंही लिखी जाती दहै परन्तु वंगालमश्रौ 
उड़ीसा श्रादि प्रान्तों मे अ्रपनी प्रान्तीय लिपियो- बंगला ग्रौर उडियार 
-मेभी लिखी जाती है! दक्निण भारत मे संस्कृत के लिए नियमित रूप; 
द्रविड़ परिवार की लिपियोंका ही उपयोग क्रिया जाता है। 

ट-देवनामरी वणमाला मे ४८ अक्षर होते है--१३ स्वर श्रौर ३ 
व्यंजन । इन ३१५ व्यजनो मे श्ननुस्वार (~) भर वि्गं (:) की भी गणन 
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है । ये श्रलर सस्कृत भापाकी सभी घ्वनियो को प्रस्तुत करते) प्राचीन 
भारतीय वंयाकर्णोने निम्नत्तिखित सारणीकेरूप मरे दिए गए इस वरामाला 
के श्र्रर-विन्यास् को श्रपनाया है । इसका क्तम पुरंतया वंज्ञानिक दै, श्रतएव 
यूरोपीय विद्वानों ने श्रपने सं्करृत-कोशग्रन्थो मे इसी क्रम को श्रपनायादहै 1 


देवनागरी वरमालां 


त्वर्‌ स्वर्‌ 
जुद्रूप मात्रा समवशं शुडरूप मात्रा समवरं 
४ न्न 2 ऋ ॥ ए (ग्न 
ग्रा ॥ 2 ल 
दर ¡1 ए र ६ 
ट गे १ रे ४ 21 
उ ४ श्रो पे 0 
ॐ ्ि प श्रौ 4 2 
६ १.८ 


१. संस्कृत के प्रारम्भिक छात्रो को शब्दकोष मे अनुस्वार श्रौर विस्म के कारण शब्द 
टढने में वहूत प्रधिक कठिनाई अनृभव होती है. ब्रत: निम्नलिखित टिप्पणी वर्णो के कम- 
संबन्धी ज्ञान के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । भअन्तःस्य, ऊष्म भ्रौर ह्‌. से पुवंवर्ती प्रपरिवतनीय 
भरनृस्वार (देखो नियम-तंख्या ४२ ख-१) अन्य सभी व्यंजनं से पहले भ्राता है, प्रत्तः शब्द- 
कोष में संवर, संशय, ये सक शब्द से पहले ्रायेगे । परिवतं नशील अनुस्वार (देखो नियम 
संख्या 1० श्नौर ४२ ख-२) जिस नासिक्य वणं (पंचम वणं} करे ख्य मँ परिवतित हौ सकता 
है, उस नासिक्य वणं के साय रहेगा । श्रतः संग शब्द सङ्ग के साथ कोष-परन्य मे आएगा । 
इसी प्रकार कठोर कवगं भौर पवगं (क, ख,प, फ) से पूवं प्रपरिवतंनशील विंसगं अन्य 
सभी व्यंजनं से पहले श्राताहै। प्रत्तएव प्रन्तःकरण ओर म्रन्तःपुर शब्द श्रन्त.शन्द के 
पश्चात्‌ भ्रायेगे श्रौर ग्रन्तक शब्द से पहले ! किन्तु ऊष्म से पहले परिवतंनशील वितस्गे जिस 
ऊष्म वर्णं के रूप मे परिवतित हो सकता है, उस ऊष्मवणं के साथ रहेगा । श्रतः भन्त-स्थ 
ग्रौर भ्रन्तस्स्य दोनों एक स्यानं पर एक-साथ श्रायेगे । 


१ 


9 र भप 


संस्कृत-व्याकरर-प्रवेक्िका 
व्यजन पवग (ग्रोष्ठ्य) 
कण्ठ्य संमवदेणं प 
५ फ 
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8 भ 
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८ व्यंजन 
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१--स्वर दाब्दके प्रारम्भ में भौर व्पंजन के न्रन्त मे विभिन्न परदार ने 
लिखे जाते है । स्वर ये हैः- 


(क) सामान्य स्वर (&1711€ ४००८5) :-- 


र (><)१ 9, इ ({) 2, उ () ५, ऋ (.) ल्‌ (९)], 
म्रा (1) ॐ ई (1) +, ऊ (.) (=) 

(ख) मिश्रित स्वर (1070110785):-- 

ए() ल्पे () भम््रो (7) ० ओौ (ग) ०४५ 


१. हस्व (भ्र) को कोई पृथक्‌ मात्रा नही है, क्योकि यह माना जाताहै कि हस्व भ्र 
सभी व्यजनो में स्वयंसिद्ध रूप से रहता ई  जंसे-क- 2 । 


२. शब्दो के बीच में याभ्नन्त में श्राने वाली (इ) की माता (? ) जिस शब्दके बाद 
बोली जाती है उससे पहले लगती है । जंसे- करि ३ । मूलरूप मेंइभ्रौर ई की मात्रां 
करमशः व्यंजन के बाड प्रोर श्रौर दाइ श्रोर उपर कोणके रूप में लिखी जाती थीं, किन्तु कुछ 
समय बाद खष्टता के लिए इको मात्रा बाई भ्रौर सीधी लकीरकेरूपमेंहो गई भ्रौर ई 
को मात्रा दादं रोर सीधी लकीरकेषूपमे। 


३. ए श्रौरभ्रो प्रायः सभौ स्थानो पर मृल ध्वनि अइ 2; श्रौर अड व्य परनिभ॑रहु, 
तथापिये दोनी स्वर कम से कम ३०० ई० पू० से लेकर अबतक प्रधिकांश यूरोपीय भाषां 
मे सामान्य दीषं स्वर ए श्रौर ग्रो (ठ 2५१ ©} के रूप मेँ उच्चरित होते है । 


४. यद्यपिरेश्रौरभश्रौ निवेचन की दृष्टिस्ते श्रां ्रौर्राऊ {21 27 द) को 
प्रस्तुत करते है, परन्तु कम से कम २०० ई० पु० से लेकर श्रवतक इनका उच्चारण भ्रई भ्रौर 
श्रञ (21 200 वेध ) केरूपमंदहोतादहै। 

५ उपर्युक्त मात्रा-चिह्वं व्यंजनों के वाद लगते ईह! जंसे-क्‌ (८) मा्रात्रों के नाथ 
इस प्रकार लिदा जाएगा :- 

क ६, का 2, किटः, कौ, कुप, क्‌ पक, क्‌ एर, क्‌ पय, क्लृ पु, के ९, 
कं 21, करो ६०; कौ ठय, । र्‌ के वाद उ प्रौर ऊ नीचेन लगाकर बगल मं लगते है 
ङ 7४, रू! 
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नि १.६ वणं माला ७ 


२--उपरिलिखित सारणी मे वर्णो के उनच्वारण-स्यान के ्रनुसारः 
देवनःगरी वणमाला की व्वनिथों का पुरा वर्गीकरण (जोक्रि पाणिनि के 
समय में प्रचलित था) दिया गया है :- 

७--ग्रनुस्वार (स्वरके पश्चात्‌ लगने वाला) स्वर के वाद लगने वाली 
नासिक्य ध्वनि है श्रौर्‌ यह वगं कै चम वर्णो से भिन्न हं 1 यहं उम स्वर कं 
उपर विन्द्‌ (~) कै रूपमे लिखा जाताहै, जिसके वाद इसक्रा उच्चारण 
होता टै मे--कं। ल्‌ से पहने यह ग्रनुस्वार कभी-कभी ` घ्ननुन निक 
के रू म लिखा जाता है । जैसे क्तं । मूलप मे इसका वास्तविक न्थान 
ऊष्म श्रौर ह्‌. व्वनियो से पहले था, वहां से इसका विस्तार ग्रा है । ब्रटुम्वार 
(~) श्नौर ्ननुनासिक (*) ध्वनियों मे भी कभी-कभी अन्तर किया जाता है । 
परनुनप्िकं का श्रभिप्राय है--नासिक्य व्वनि-युक्त स्वर । 


<-- देवनागरी वरमाल! लिखने मे वणं का विदिष्ट श्रंद सवप्रथम लिखा 
जात? >! तत्पश्चात्‌ एक सीधी लकीर (खडी पाई) खीची जाती हैश्रोर 
ग्रेत में वणं के ऊपर एक पडी पाई (समानान्तर रेखा) लगाई जाती दहै, 
जंस --(९>त > त) 

९ --हल व्यंजनों के नीचे एक छोटी लकीर वई से दाईप्रौर लमा 
जाती है ¦ इसको हल्‌ कहते ह । जैसे--प्र के बाद क्‌--प्रक्‌ लिखा जाएगा । 

संनत मे दो विराम-चिह्न है--१--एक सीषी लकीर (1), २-दौ 
सीदी लकीर (11) । श्लोक के श्राधे मागके वादब्रौर वाक्य के ्रन्तम एक्‌ 
लकीर लगाई जाती है । पूरे लोक के श्रन्त मे तथा ब्रनुच्छेद (पराग्राफ ) के 
ग्रनतमेदो लकीरें लगा जाती है । 

य रोपीय संस्करणो मे शब्दके श्रादिमे श्राने वाले लुप्त श्च का श्रवग्रहं 
चिह्न (5) मे संकेत किया जाता है! जसे- ते ग्रपिके स्थान प्र तेऽपि लिखा 
जाना: 


~----~~--.~-----------~-----~--------~ ~ - 


१. मलरूप मे यह वणं का श्रनिवायं श्रंग नहीं था, किन्तु यह रेवा का एक भ्रंश हैः 
जिसके नीचे वर्णं लिखा जाता है) 
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संक्षेप के लिए ° (चुन्य) का चिल्ल दिया जाता है । इसका श्रभिप्राय 
है कि शुन्य वालि स्थान पर पूर्वोक्त कुष प्रंश लुप्त है । जेसे--गतम्‌, ०तेन 
(श्र्थात्‌ गतेन) । 

१०-किसी एके पद मे जव वगं के पंचम वरं भ्राते हैँ श्रौर उनके बाद 
उसी वगं का कोई वण रहता है तो उसे परवर्ती वणं का समकक्ष पंचम वशं 
लिखना चाहिए । परन्तु लेख-सौकयं के लिए ्रद्युद्ध होने पर मी पचम वणं 
के स्थान पर ्रनुस्वार (ˆ) काप्रयोग किया जाता है। जैसे--ग्रङ्कितिके 
स्थान पर श्रंकित, कम्पितिके स्थान कपित । इसी प्रकार वाक्य के ग्रन्तमें 
अन्तिमि मूको श्रदयुद्ध होने परमभी भ्रनुस्वारके रूपमे लिखा जाता दहै। जैसे 
ग्रहम्‌ के स्थान पर ब्रह । दोनों स्थानों पर उच्चारण मे कोई अन्तर नहीं है। 

११- यदि एक व्यंजन के वाद एक या भ्रनेक व्यंजन श्राते हँ तो उनको 

संयुक्त वके रूप मे लिखा जाता है। जंसे--ग्रत्क, कात्स्न्यं। इन 
संयुक्त वणा के विषय मे सामान्य नियम यह है कि व्णके बाद की सीधी 
श्रौर पडीदोनों लकीरें हटादी जाती रहैँ। केवल भ्रन्तिमि वंके वादये 
लकीरं रहैगी । ये संयुक्त वणं सामान्यतया सरलता से पहुचाने जा सक्ते हैँ । 
जो संयुक्त वणं कूं करिनाई से पहचाने जा सकते हैँ उनका विवरण भ्रभरिम 
संयुक्त वरं-सूची मे दिया गया है, 

१२- निम्नलिखित संयुक्त वणं विशेष रूप से व्यान देने योग्य ह- 

(१) ज्ञश्रौर क्ल मे संबद्ध ्रवयव पहचने वहींजा सकते ह । जं्न- 
ज्‌ + नज्ञः क्‌+षन=क्ष) 

(२) कृस्थानो पर त्‌ के मुख्यभ्रंदभ्रौर कके गोल भ्रंश के लिए 
संयुक्त वर्णो मे पड़ी लकीर का प्रयोग किया जाताहै। जेसे--त्‌ 
+त त्त, क्‌~~त=क्त। 

(३) श्‌ के बाद कोईव्यंजन,उऊयाचऋछवक्छस्वरहोतोशकोश्र्‌ लिखा 
जाता है । जसे ञ्‌ चश्च, ्‌+उन=शु, श्‌~+-न-शु | 

(४) व्यंजन के बादर्‌ भ्राता तो उसका व्ण के नीचे दार्द्‌ मे बाई 
रोर जाने वाली एक घोरी लकीर कै द्वारा निदं किया 
जाता है। जंसे--क्‌ + रनर. द~+ रन्द्र, ष्‌+ट्‌+रष्ट, 
न्‌+त्‌+ रय न्य । व्यजनया ऋस्व्रके पहले यदि र्‌ 
होता है तो वह्‌ परवर्ती वणं के ऊपर ° के रूपमे प्रयोगमें श्रता 
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हं । जसे ्रर्‌ +कन्=श्रकं। वर्‌~-ष्म-वष्मं। निर ~ ऋति 
निच्छति । यदि उस वं के उपर कोई स्वर-चिह्घ है तो यह र 
उस स्वर-चिह्व के बाद लगेगा । जँसे- प्रर -[केन्द्‌ = भ्रकन्द । 
सगुक्त वरा-सुचौ (115६ भ (०प्पृकप्णत (णऽणात्रराऽ) 

१२- क्‌ 1 कन=क्क, क्‌ खन्=क्ख, क्‌ ~च=क्च ख == क्य, 
क्‌ 1त==क्त क्‌ + तु~+य=क्त्य, कत्‌ +-रन्=क्त्र के +त्‌ +र य~ 
क्त्य, क्‌ + त्‌~वन्=क्त्व, क्‌ +न == क्न, क्‌ न्‌ +य=क्त्य, क म=क्म 
क्‌ 1-यनक्य,क्‌ + रक्त, क्‌~+र्‌ +य = क्रच, क~+-ल == क्ल, के ~+-व = क्व 
क्‌ 1-व्‌ +य = क्व्य, क्‌ {[-षनक्ष, कष्‌ -[मनक्ष्म क्‌ -{-ष्‌-]-यन्ञ्य, क 
{ष्‌ {य~ क्ष्य, क्‌ ष्‌ {[-वन=क्ष्व, ख्‌ +य ख्य, स्‌-[-र--ख, ग +य 
ग्य, ग्‌ +रन=ग्रः ग्‌ +र्‌~यन्=ग्य, घ ~न=घ्न घ्‌ [च्‌ -[-यन्=घ््य, च्‌ -- 

घ्म, घ्‌ 1यन घ्य; घ्‌~[रन्-घ्र, ड-- कङ्क, इ¬क-~-त 
इः {क्‌ +-त्‌ {य ==ङ्क्ट्य, डः {क्‌ +य ==डक्य, ङ ~क -[-ष--ङश्न, ङ -- 


= 


क्‌ 1-ष्‌ 1 व -इक्ष्व, ङ्‌+ख ङ्ख, ड + ख्‌ +य == ङ्ख्य, ङ ~ग ङ, 
ग्‌ {य ङ्ग्य, ङ + चन्=ङ्घ, ङ +-घ्‌ -[-य==डध्य, ङ घु +र ड 
ङ ड ङ्ङ, ङः + न == ङ्न, ङ -[-म = ङम, डय =ङय | 

च्‌ {चन्=च्चः च्‌ 1ख~च्छ, च्‌ चछ. रच्छ, च्‌¬-जन=च्न 
च्‌ 1मन्=च्मः च्‌ 1यन्=च्य,छ्‌.+ यख्य, च. -[-र=द्, ज्‌~+ज==नज्ज, 
ज्‌ + कन=ज्म, ज्‌ अन्न, ज्‌+न्‌+यच्य, ज्‌+म=ज्म, ज्‌ +य 
ज्य, ज्‌ 1 रख, ज्‌ -वन्=ज्व, ब्‌ ~+-च=ञ्च, ब्‌~।-च्‌ {म ==ञ्न्म, ब्‌ ~ 
च्‌ 1-य == ञ्च्य, न्‌ 1 छ जञ्छ, न्‌ {-जन्=ञ्ज, ञ्‌ +ज्‌~+ य= ञ्ज्य, 

ट्‌ ~ ठनट्ट, ट्‌ +यन्=ग्य, ट्‌{यन्=व्य, ट्‌ +रन्=ट्‌, ड्‌ ~+ग-= ड्ग, 
ङग्‌ य म्=ङ्ग्य, इ+घ~इव, ड्‌~+घ्‌ +र ड्घ, ड्‌~{-म=ङ्म, ड 
[य~ == ञ्य, द्‌ 1-य=द्य, ढ--र=द्‌, ण +ट=ण्ट, ण --उ== 
ण॒ +उ=ण्ड, ण~+ड्‌ +य =ण्ड्य, ण॒ +ड + रण्ड, ण-+ङ्‌--र्‌--य 
==ण्ड्य, ण॒ +ढ = ण्ड, ण्‌ + ण ण्ण, ण्‌+य=ण्य, सुव 

त्‌1कनत्क, त्‌ क्‌+ रनतकर,त्‌+त=त्त, त्‌ त्‌ {य त्य, न्‌ ~ 
त्‌ रन=त्त्र, त्‌ +-त्‌~+व=-त्व, तथ~ त्य, त~न = ल, त्‌+न्‌--य 


०५ 
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न्त्य, त्‌--षपन त्प, ट्‌ रन-त्प्र, त-प त्म त्‌ [य्‌-+यन्=्त्म्य २ 

यत्य, त्‌+र त्र, त्‌-{-र्‌-+यन्च्य, त्‌{[-व=त्व, त्‌-[-स~त्स,त्‌ 

4. 

म्‌ --र-= दग्र, द-च-=द्घ, इष्‌ +र दध्र {दह्‌ १. 
द्ध 


थ =°्न्य, ब्‌ -म==त्म, ध्‌-~-य=व्य, व्‌ -रन्ध्रय, घ्‌ -[-वन=ष्व, त्‌ 
त= न्तः नू-त्‌यन न्त्य, नुत्‌ र~ न्व, न्‌+द=न्द, न्‌ +द्‌- र 
चन्‌ -धन्=न्वःन्‌ {घ्‌ {रन=न्ध्र, त्‌ +न==न्न, च्‌+पन=न्स, न्‌~+प्‌¬+ 
== स्मर, नु +मन=न्म, चू~-य न्य, स्‌ रनत्र, न्‌¬-स~न्स) 
पत्त, प्‌ +त्‌+य=प्त्य, ष्‌ नन्=्प्न, प्‌~-प~प्प, पम 
न्=प्म, त्‌ -यन्=प्य, प्‌ -रन=प्र, प्‌+ल=प्ल, प्‌~-व==प्व, प्‌--स=प्स 
१्‌-- न्‌ {व =प्स्व, ब्‌ {घ=न्ध, ब्‌ }-जन्न्व्न, व्‌ +द=ब्द, ब्‌ घ 


न्व, व्‌ नन्=्व्न, ब्‌ 7वन्व्व, ब्‌ +भन=व्म, व्‌ ~+म्‌-[य=व्भ्य, बय 
व्य, व्‌1रजत्रः व्‌ +वन=व्व, म्‌ {न= भ्न, भू¬-यन्=भ्य, भू--र ~ 
व त 417 १. 


च=्=्म्वः मुभ = म्भः यृ~-म=म्म, इय =म्य, मुर ्र, मृ+ल == 
म्ल, स्‌ ~वे=म्ब। 
य्‌-यन्त्य्यः म्‌1वन्=्म्व,ल्‌ क त्क, ल्‌ ¬+प~=त्प, ल्‌~म== 
त्म, न्‌ -य त्य, ल्‌ ल= ल्ल ल्‌¬{-व= त्व, ल्‌~+-हल्ह्‌ व्‌ +न == 
==व्यः व्‌ -रन्=त्र, व्‌ {-व=व्व\ 
चन्त, शच -यन्=रच्य, श्‌-{न दन, च्‌ ~य श्य, श्‌ 
र~=श्र,द्‌ र्‌ +यन=श्रय, श्‌ ल =श्ल, श्‌ -{ वश्व, श्‌ [व्‌ [य इव्य 
र्‌--य नर्य, प्‌1ट=ष्ट, षू ट्‌ {यन=ष्व्य, ष्‌दट्‌+-रनश्रष-]ट्‌ 
रय == ््य,ष्‌ ट्‌ +व द्रुः ष्‌ +ठ=ष्ठ, ष्‌~-ण=व्ण, ष्‌ रण्‌ 1- 
य न=प्ण्यः प्‌ पष्प, ष्‌ 7-प्‌ + रन्=प्प्र, षम ष्म, ष्रू-{यन=ष्य,ष्‌ 
त =ष्व. स~+~क -=स्क, स्‌--ख=स्ख, स्‌--त=स्त, स्‌ {-त्‌--य = 


{0 | 
2 
9 ^ ~9| 
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स्त्य, स्‌ +त्‌-रन््स्त्र, स्‌त्‌व स्त्व, स्‌¬+-थ स्थ, स्‌~+न स्न, 
स्‌ न्‌ यस्य, स्‌पनस्प, स्‌-फ~स्फ,स्‌-[मनस्म,स्‌+म+ 
यन्=म्म्य,स्‌--य=स्य, स~+र=ख, स्‌+व~स्व, स्‌~-स=स्स। 

ह. हण, ह्‌.1नन= ह्वः ह.+म ह्य, ह्‌.+यन ह्यः ह.र 
ह, ह.--ल== ल्ल, ह.+ वहू । 

१४. संस्कृतम ग्रंक ये हैः-- 

4) १४ 4, द 6. ति 

ये अ्रंक भ्रव वालोने भारतीयों से लिए ग्रौर उन्होने इन्हं युरोपमें 
प्रचलित किया । 


उच्चारर-सम्बन्धी निहा (छएाणाप्णलश्रौ०ा) 


१२--इस् विषय ये निम्नलिखित नियमों पर्‌ ध्यान दं- 


(१) स्वरों का उच्चारण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार 
इटालियन भाषामे | छस्व श्र का उच्चारण श्रग्रेजी कै 
ग्रत्पश्ुत म्र कै तुल्यहोगा। जैसा एण (बटोमेप का 
उच्चारण ह । इसको संस्कृत में संत्रतं (मुखद्रार बन्द) कहा 
जाता है। यह उच्चारण कम से कम ३०० ई० पु० तक 


प्रचलिते था। 
(२) व्यंजन वर्णो मे महाप्राण-ध्वनि स्पष्टरूप से सुनाई पडतीदहै ; 
जंसे-- ख == {८-, थ ==, 
फ़ = 011, == 9-1}, 
ध == 0-{, भ --0-11. 
(३) कण्ट्य ड का उच्चारण उसी प्रकार होता है जैसे-- 1.18 मे 
?& का । । 


(४) तालव्य च श्रौरज का उच्चारण उसी प्रकार होता है, 
जंसे--नापा०ा मे ०ाका श्रौर ¡0 का। 
(५) मूधन्यट,ड,ण का उच्चारण श्रग्रेजी के 1, 0, 7 के तुत्य 
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होता है । इनके उच्चारण मे जिह्वा तालु की मनोर त्रधिक 
की हुई होगी । 

(६) संस्कृत के दन्त्य वणं ्राजकल इण्टर षण्टलं (1016 06ा- 
121) के तुल्य उच्चरित होते हैँ । इनके उच्चारण मे जिह्वा 
काश्रग्र भाग दांतों के श्रग्र-भाग को स्प करत्ताहै। 
प्राचीन भारतीय चिक्षा-ग्र॑थों के समयमे इनका उच्चारण 
पोस्ट ङण्टल (०1018) के तुल्य होत्ता था भ्रौर इनका 
उच्चारण दति के ऊपरी भाग के स्पशं से होता था। 

(७) दन्त्य स्‌ का उच्चारण के ऽके तुल्य होता है, मुधन्य ष 
का उच्चारण पके 8 के तुल्य होताहै ग्रौर तालव्य 
द्‌ का उच्चारण दोनोंके मध्यभागसेहोताहै श्रौर इस 
ऊष्म ध्वनति का उच्चारण जसे जमन माषा के 101 (इस्‌) 
मे ©) का। 

(ठ) भारतवषं मे विसगं (:) का प्रायः कठोर ह. कँ तुल्य उच्चा- 
रण होतादहैश्रौर इसके साथही पूर्ववर्ती स्वर की ध्वनिं 
संलग्न रहती है । 

(€) श्रनुस्वार पूणंतया नासिक्य ध्वनि है । इसमें विरामकेकारण 
कोई अ्रन्तर नहीं श्राता है 1 इसका उच्चारण प्रव भाषा के 
80 (वो) मेके तुल्य है। 

(१०) ईसवीय सन्‌ के प्रारम्भ से संस्कृत का उच्चारण बलाघातयुक्त 
उदात्त (§5ऽ ^८्0८ा१६) के साथ होता भ्रा रहा है, जंसा 
कि लेटिन भाषा में । प्राचीन काल में यह्‌ उदात्त संगीतात्मक 
(11051681 ^ <त्टप्) था । इस प्रकार यहु वलाघात उपान्त्य 
दीघं स्वर पर होता है। जंसे--(कालिदस), जव उपा- 
न्त्य हस्व होता है तब उसमे पुवं कर्ती दीघं स्वर पर वला- 
घात होता है! जंसे-हिमांलय । यदि अन्त्यकीग्रोरसे 
तीन हस्व होते है तो उनसे पूर्ववर्ती चतुथं दीघं स्वर पर 
बलाघात होता है । जंसे-- कांरयति । 


क मा मज 


श्रध्यय र 


सन्धि-नियम (२18 ० 38141} 


१६ संस्कृत भाषा मे प्रत्येकं वाक्य एक श्रविच्छिन श्युखला माना 
जाता है ¦ सन्धि का अ्रथं है--जोडना । इसके द्वारा शब्दो के श्रन्तिमि श्रौर 
प्रारम्भिक वर्णोका एकीकरण किया जाता है। सन्धि-नियमोकेदोप्राघार 
ह :-- प्रकृतिभाव का भ्रमाव, २-समीकररण का प्रयोग । 

सन्विके श्रभावकेद्रारा ही कतिपय स्थानों पर विराम का बोघ होता 
है, जवकि श्रन्य भाषाग्नो मेँ इसके लिए विराम-चिह्वो का प्रयोग किया जता 
है । 

यद्यपि पदान्त सन्धि ग्रौर पदान्तमंत सन्धि दोनों में ही सन्धि-नियम्‌ समान 
रूप से लगते है, तथापि भ्रम-निवारणाथं दोनों का अन्तर समभ लेना उचित 
है । पदान्त सन्धिमे पद के अ्रन्तिमि वणं म्रौर दूसरे पदके प्रारम्भिक वणंमें 
संधिदटोनी है। पदान्तगंत-सन्विमें धातु ओर शाब्द के बाद कृत्‌, तद्धितया 
ग्रन्य युप्‌ ग्रौर तिङ्‌ प्रत्यय लगने पर जो सन्धि-नियम लगते है, उन्हुं पदान्त- 
गत सन्धि कहते हैँ । 

(क) पदान्त संधि के नियम, कूटं अपवादो को छोडकर, समस्त पदों मे 
ग्रौर भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ सु तथाय से प्रारम्भ होने-वाले तद्धित प्रत्ययो को 
छोडकर भ्रन्य वर्णो से प्रारम्भ होने वाले तद्धित प्रत्ययो से पूवं शब्द के प्रतिम 

"वणं मे लगते है । 


क--पदान्त सन्धि (षएष्लथा ऽवा) 
स्वरों का वर्गीकरर ((ा्७अिदथणा ० ए णकत्‌5) 
१७--स्वर निम्नलिखित तीन भागों मे विभक्त है-- 
ग्र--१. सामान्य स्वर : श्रश्रा, इई, उ ॐ, ऋच, ल्‌ 
२. गुणस्वर :श्र ए श्रो श्रर्‌ श्रल्‌ 
द. बृद्धिस्वर रभ्रा एे भ्रौ भ्रार्‌" 


१. लका वृद्धिस्वर प्राल्‌ होगा, किन्तु इतका प्रयोग नहीं मिलता है । 


१४ संस्कृत-व्याकरर-प्रवेशिका [नि० २.१७ 


(क) गुण स्वरों में सामान्य स्वरोंके साथ पह्लेश्रकी ध्वनिश्रानी है 
(यह्‌ अ ध्वनि परिवतित नहींहोती है), वृद्धि स्वरोमं यह्‌श्नस्वर दौघञ्मा 
करारूप धारणा करतारहै, इस प्रकार गख स्वरमेवृद्धिम्र्थात्श्रकाश्राहो 
जाता) 
(१) निम्नलिखित स्वर ्न्तःस्थ के रूप मे परिवतित होते ह-- 
इ, ई, उ, ॐ, ऋ, ऋ, तथा मित्रत स्वर (जिनका उत्तराद्धडइया 
उह) 
(२) 


अन्तस्थके रूपमे परिवतित नहींहोते है :-ग्न. न्रा) 


स्वर-संधि ((0प्ा021109 ज 72] 276 [71118 1 ५०४६5) 


१८-- (श्रकः सवरणं दीधः) सवं दीधं-सन्धि-यदि पदके ्रन्तमें 
हस्व या दीघ सामान्यस्वरहोते्है श्रौर वादमे मी स्मानस्वरहौगातो 
दोनों के स्थान पर दीघंस्वरदहौ जाएगा। जंसे-सा--श्रपि-+-ईश्नते= 
सापीक्षते, किन्तु + उदेति कितूदेति, कतृ ऋजु = कतु जु । 

१९--ग्र ओ्रौर ्रा- 

(क) (श्ाद्गुखः) गुख-सन्धि- ग्र ओर न्नाके बाद सामान्यस्वरहगितो 
दोनों के स्थान पर गृण स्वर हौ जाएगा । जंसे--तव इन्द्रः तवेन्द्रः, सा 
--उक्त्वा = सोक्त्वा, सा-[-ऋदिःन्=सद्धिः। | 

(ख) (वृद्धिरेचि) भृद्धि-सन्धि-अ्रभ्रौरम्नाके बादएया ्रोहोगा तो" 
क्रमराः वृद्धि-स्वर ए, श्रौ होगे । जैसे--तव {एव == तवेव, सा +-ग्रोषधिः-= 
सौषधिः । 

(म) अरम्रौरश्राकेवादटेयाश्रौस्वरहोगातोटेग्रौ ही रहेंगे । जसे 
--सा -म्रौत्सुक्यवती == सौत्सुक्यवती । 


१. तुलनात्मक भाषा विज्ञान प्रकट करता है कि इस श्रपश्रुति मे गृण-स्वर सामान्य 
स्थिति का बोध कराते हैः यदि इनमे उदात्त स्वरं काश्रभावहोतारहै तोवे सामान्य स्वर 
काल्प धारण करते! वृद्धि-स्वर गृणस्वरों काही परिवधितल्पदहै) य,व, रये 
गृण-स्वरो के समकक्ष दहै) कोही संप्रसारण होकर क्रमशः इ, उ, ऋ हो जाते है । 
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२०-- (इको यणचि) हरस्व भ्रौर दीघं इ, ई, उ, ॐ, श्रौर ऋ क उद 
श्रसवणं (ग्रसमान) स्वर होगातो इनको क्मक्तःय्‌ व्‌, र टो उषे । जन- 
दधि -[-भ्रत्र दध्यत्र, कतु --उतकर्त्रृत मधु इव == मघ्विव, रदी- 
प्रथम्‌ -=नचथंम्‌ | 

१-युण स्वर एम्रौरग्रो के साथ निम्नलिखित संधिं होती 
(क) यदिवादमेंग्रहोगातोएग्रौर्‌ग्रो पूर्ववत्‌ रहुगे तः वाद 
केग्र कालोप होकर अ्रवग्रहु (5) चिह्न लगेगा । ऊंच-- 
ते -श्रपिन= तेऽपि, सो --ग्रपि-- सोऽपि 1 
(ख) ए प्रौर गरो के वाद भ्रन्य कोई मी सामान्य या मिधिर न्वर्‌ 
होगा तो ए भ्रौरग्रोका प्रेष रहेगा! एके न्थन 
परम्रय्‌ रौर श्नोके स्थान परम्रव्‌ करकेयृव्‌ कः लोप 
होने पर श्र शेष रहता है ; रेते स्थानों पर कोई संधिक्मर्यं 
नहीं होगा । जेे-सखे -- इह = सखे इह, प्रभो -- एहि = 
प्रभ एहि । 

२२ व्रृद्धिस्वर्‌ टके स्थान पर श्राय होकर य्‌-लोप होनेसे ग्रा नेप 
रहता है श्रौर श्रौ के स्थान पर भ्राव्‌ देष रहताहै, वादमेंकोभीम्वरटौो 
तो। ्राव्‌केव्‌ का लोप नहीं होता है जंसे-शियै [र्थः ==धिवः 
ग्र्थः, तौ -- इति == ताविति । 

(क) पूर्वक्ति तीन स्थानों पर (२९१खप्रौर र) मेय्‌ श्रव 
का लोप होने से (गौर) प्रङृति-भाव होता है । 





स्वर-संधि के श्रपवाद नियम (1766187 ४०५५६] 82761) 
२३- निम्नलिखित स्थानों पर गुण के स्थान पर वृद्धि एकादेद टोगा-- 
(क) उपसग के अन्तिमिञ्नयाम्राकेवादषातुकाऋछहोतो। 
जेसे-उप -ऋषति- उपपति, श्रा -- ऋच्छति = श्राच्छंति। 
(ख) प्र उपसगं के बाद क्त-प्रत्ययान्त उढ (वहू. +क्त) हो तो। 
प्र+-ऊढः-- प्रौढः {उठाया हृ्रा, उन्नत किया हृ्रा} । 


(ग) अर (्रट्‌) के वाद घातुका प्रारम्भिकिस्वरहोतो। 
जेसे--श्र+-उनत्‌ = श्रौनत्‌ (उसने गीला किया) । {मीला 
करना अ्रथंवाली उद्‌ धातुका यह रूप दहै) । 


१६ संस्कृत-व्याकररग-प्रवेश्िका [नि० २.२४ 


स्वर-संधि के श्रमाव वाले स्थल (प्रकृति-भाव) 
(05६८९ ०7 १0९६ 52767) 


२४--विस्मयसूचक निपातो ([ालल्नागा०्‌ एव्म ॥न€5)- मे यदि 
स्वर्‌ हौ या उनका श्रन्तिम श्रक्षरस्वरहोतो । जंसे-श्रा, इ, उ, हे, अरहो के 
साथ संचि नहीं होती है । जेसे-इ इन्द्र (हे इन्द्र), श्रा एवम्‌ (क्या यहु ेसा ही 
है ?). अ्रहो श्रपेहि (ग्रे दूर हो) । 

२५--घातु-रूप रौर शब्द-रूपों के द्वि-वचन के ई, ऊ,ए के बाद कोई 
स्वरहौोतो। (द्ि-वचनके एकेवादभ्रका लोप नहीं होता है) । एसे स्थलों 
को प्रगृह्य (पृथक्‌) कहते हैँ इसी प्रकार श्रदस्‌ शब्द के प्र० बहु° श्रमीके 
साथ भी संधि नहीं होती है। जंसे- कवी इमौ (येदो कवि), साधर इमौ (ये 
दो नाधु), विद्येडमे (येदो विद्याएं), याचते श्रथेम्‌ (येदो धन मांगते है), 
ग्रमी श्रश्वाः (ये बोडे) | 

२६- रामायण श्रौर महाभारत, स्मृति ग्रन्थ रौर श्नन्य ग्रन्थ जो साहि- 
त्यिक संसत के ग्रन्थ नहीं माने जाते है, उनमें इलोक के पूर्वार्ध ्रौर उत्तरार्धं 
म प्रथस न्नौर द्वितीय चरण (पाद) मे इन संवि-नियमों का प्रयोग नहीं हूभ्रा है 1 


हल्‌ (व्यंजन) संधि 
((गफापकतणा ण कणा भात [पश्‌ (गाऽमाका(5) 

२७--किसी भी शब्द के श्रन्तिमि वणं जव निम्नलिखित श्राठ संधि-योग्य 
वणं के रूपमे होते ह, तव हल्‌-संधि के नियम लगते दहैँ। ये वरणं है--क्‌, 
ट्‌ तुप, ङ्‌ःव, म्‌ श्रौर : (विसग)। सारणी (नियम ६) में जो ३४ व्यंजन 
दिय हुए ह वे निम्नलिखित रूप से आ्राठ वर्णो के रूप में शेष रहते है-- 

ग्रन्तिम-वणं घोष श्रौर अ्रल्पग्राण रहा. तालव्य-प्राण (श-सहित) श्रौर 
ह.केस्थानपरक्‌ याट्‌ (म्‌कोङ्‌) हौतेर्हैष्‌कोट्‌,स्‌ प्रौरर्‌ को विसमं, 
ण.य्‌ल्‌ग्रौरव्‌ ये शब्दके ग्रन्त मे नहीं मिलते ह । उपरक्त विवरण से ज्ञात 
होता दै कि वगं के द्वितीय,.तृतीय श्रौर चतुथं तथा पुरा चवगं पुरंतया लुप्त 
रहता ह रौर उनके स्थान फर चार घोष वणं क्‌, ट्‌, त्‌, प्‌ तथा नासिक्य-- 
वरं ड, नू" मू ओर षष्ठ तथा सप्तम कोष्ठमें से केवल विसं शेष रहता है । 


नि. २८] सन्धि-नियम १७ 


२८-दाव्द के ्रन्तमें एकस श्रधिक व्यंजन नहीं रह्‌ सक्ते हैँ} केवल 
राव्दया धातुकेर्‌के वादक,ट्‌,त्‌,प्‌ शेष रह सकते हैँ, यदि प्रत्मयके 
क्‌, त्‌ श्रादिहुगे तो उनकालोप हौ जाएगा ! अन्य श्रन्ति संयुक्त वर्णो में 
से उपर्युक्त भ्रा> वर्णो के रूपमे ही केवल एक वर श्नन्त में देष रहेगा । अतः 
भवन्त्‌ का भवन्‌ (होता हन्ना) देष रहता है, श्रविभरु का त्रविभः (उसने 
ढोया) गेप रटेगा (प्रत्ययहोने सेत्‌कालोपहृश्रादहैश्रौर रको विस्षगंहृ्रा 
है), किन्तु ऊक्‌ (वल) (यहा पर ज्‌ कै स्थानपरक्‌ है), श्रमाद्‌ (उस्ने धोया) 

म मृजधातुकेज्‌ के स्थान परट्‌ है)। 

व्यंजनों का वर्गीकररण (135519८8 ६० ° (०४०० {§) 
२९-- व्यजनो के उच्चाररा-स्यान १ (?1206 ०7 गद्य) ग 816पा2- 

{167} 

(१) कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, ग्रो श्रौर नासिका ये वर्णो के उच्चा- 

रण-स्थान कहे जाते हैँ । 

(२) उपर्युक्त चार स्थानों श्र्थात्‌ कण्ठ, तालु, मूर्घा रौर दन्त के 
साथ जिह्वा का संयोग होने से कण्ठ्य, तालव्य, मूर्धन्य ्रौर 
दन्त्य वणं उत्पन्न होत्ते है! दोनों ग्रोष्टो के संयोग से ग्रोष्ठ्य 
वणँ उत्पन्न होते है। 
पाचों वर्गोँके नासिक्य वर्णो के उच्चारणमे कुचश्चास 
नासिका के मागं से निकलतादहै मरौर जिह्वा तथा ओह 
ग्रपने वर्गो के अ्रनुसार उच्वारण-स्थानों को स्पे करते है। 
वास्तविक अनुस्वार केवलं नासिका कै द्वारा बोला जाता 
है, किन्तु श्रनुस्वार से पूवंजो स्वर होता है, उसके लिए 
जिह्वा ्रपने विशिष्ट स्थान को स्पदं करती है । 

(४) भ्रन्तःस्थ य, र, ल, व क्रमशः तालव्य, मूघन्य, दन्त्य ग्रौर 
ग्रोष्ठ्य है । प्राचीन भारदीय वयाकरण के ्रनूसार इनका 
उच्चारण श्रमने विभिन्न स्थानो के साथ जिह्वाके श्रपणं 
संयोग के दारा होताहै। रओओौरल प्रायः एक-दसरेसे 
बदले जाते हैश्रौरल रसे निकला है । 


॥ 
कक 
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(५) उष्मरश,ष, सये कठोर घषं वं हैँ। इनका उच्चारण 
क्रमदाः तालु, मूर्धा श्रौर दन्त के साथ जिह्वा के श्रपणं संयोग 
केद्वारा होता है संस्कृत में कोमल ऊष्म वणं ज्ञ (ब्रग्रेजी 2 
म्रौर फरच ¡) का समकक्ष कोई वणं प्राप्त नहीं होता है । 

(६) ह श्रौर विसगं (:) ये क्रमाः कोमल श्रौर कठोर घषं वणं हैँ । 
इनका उच्चारण जिह्वा का विभिन्न स्थानों से साक्षात्‌ 
संयोग हुए विना होता है श्रौर उनके उच्चारण में पूवंवर्ती 
या परवर्ती स्वर के अ्नुसार जिह्वा विभिन्न स्थानोंका 
स्पदा करती दहै। ह्‌ यह्‌ घ ($-0), ५ (1-1), घ (त-), भ 
(४-) के उत्तर भाग के समकक्ष है प्रौर यह वस्तुतः उत्तर 
भागसरेही निकली हई घ्वनि है । यह्‌ कोमल वर्णो से पूवंही 
प्राप्त होती है । विसं घोष महाप्राण वणं ख (1८-11) श्रादि 
के उत्तराद्धं के समकक्ष है। यह्‌ स्वरों के वाद तथा कतिपय 
करोर व्यंजनों के पूवं प्राप्त होता है! भारतवषं में विसगं 
का उच्चारण प्रायः कठोर हु. के तुल्य होताहै श्रौरसाथही 
इसके वाद ॒पूववर्ती स्वरकी कुदं ध्वनि सुनाई पडती है । 
जसे-कःमेह. के वाद द्स्व म्र की ध्वनि रहतीदहै। इसी 
प्रकार केविःमे ह्‌.केवादडइम्रौर ऋतुःमेह्‌. के वाद ड 
की ध्वनि रहूती है) 

३०--व्यंजनों कौ विरोषताएं (0णणाफ ग (णगाऽ०ा १०६७) 
व्यजनो के निम्नलिखित भेद हैँ: 

(१) कठोर (श्वास, श्रघोष) ये वरं नियम ६ पर दी गई सारिणी 
मे १, २ रौर ७ कोष्ठक मे दिये गये हैँ । श्रथवा कोमल वरणं 
(नाद, घोष) । शेष सभी वणं जो कोष्ठक के ३, ४, ५, ६, 
मे ह तथा अनुस्वार (साथ ही.सभी सामान्य म्नौर मिधित 
स्वर) । | 

(२) महाप्राण वण,ये २, ४, ७ कोटक मेहता ह्‌ वणं, 
ग्रथवा शअ्रल्पप्राण वणं, शेष सभी वणं अ्रल्पप्रार हैँ। श्रतः च्‌ 
काक्‌ मे परिवतंन स्थान-परिवतंन कहा जाएगा (तालव्य 
से क्ण्व्य), ग्रौरच्‌काज्‌ मे परिवतंन यहु गुण-परिवतेन है 
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(कठोर से कोमल), कन्तु च्‌कोम्‌ (कठोर तालव्य सें 
कोमल कण्थ्य) प्रौरत्‌जो ज्‌ (कठोर न्त्य सै कोमल 
तालव्य) में दोनों वाते हैँ । स्थान श्रौर गुण दोनों का परि- 
वर्तन है । 
३१-यह स्मरण रखना चाहिए कि नियम २७ मेँ वणित 5 वर्णो के 
रूप मे जब अन्तिम व्यंजन परिितित्त हो जागे, तभी हल्‌-संधि के नियम 
लगेगे, अनन्यथा नहीं ! तत्पश्चात्‌ इन वर्णो म जो परिवतन होगा उसमें निव- 
चन को भ्राधार नहीं माना जाएगा (विसगं मेँ कुछ स्थानों पर निवंचन को 
प्राघार माना जाता है) । इन श्रन्तिमि श्रक्षरों मे प्रायः निम्नलिखितं ६ वणं 
ही प्राप्त होते है-क्‌,त्‌,प्‌, नु, म्‌ ग्रौर विसमं । अन्तिम वर्णो के स्थान 
पर जो परिवततन होते है उनको संक्षेपमेंदोप्रकारकाक्हाजा सकतादैः: 
१--गृण-परिवर्तन, २--्थान-परिवतंन 1 


१-- व्यजनो में गुणए-परिव्तन ((978६०5 07 @प्माक्) 
३२--यदि श्रन्तिसि वणं के वाद श्रागामी पद का प्रथम वं कोमल वणं 
होगा तो प्रन्तिम वणं को कोमल वरां हौ जायगा प्रौर कठोर वणं से पूर्ववत 
श्रन्तिमि वणं को केर वणं होगा । 

(क) यह नियम श्रन्तिम पांच कठोर वर्णो (क्‌, ट्‌, त्‌,प्‌ प्रौर विसगं) में 
ही लगता है । नियम ६ श्रौर ३६ मे वणित नासिक्य वर्णो में गृण-परिवतन 
नहीं होता है, किन्तु उनभेसे दोन्‌ श्नौरम्‌ में कठोर च्वनि तुश्रौर विसगं 
(३७) के तुल्य स्थान-परिवतंन होता है । 

(ख) ग्रतः अन्तिमिक्‌,ट्‌,त्‌, प्‌ के स्थानपरनादवणम्‌,ड्‌, द्‌, व्‌ करमशः 
हो जाते है । जंसे-- सम्यक ¬- उक्तम्‌ = सम्यगुक्तम्‌ (ठीक कहा); दिक्‌ -- गजः 
दिग्गजः (दिरगज); परित्रार्‌ ~ ग्रयम्‌=-परित्राडयम्‌ (यह्‌ एक संन्यासी है), 
परिव्राट्‌ + गच्छति ==पसित्राडगच्छति (संन्यासी जाता है); सरित्‌ भ्रत्र= 
सरिदच्र (नदी यहाँ है); महत्‌ + धनुः = महढनुः (वड़ा घनुष); ककुप्‌ -‡ भ्रतरं 
== ककुवत्र (यहां दिञ्चा), भ्रप्‌ +-जः-=ग्रन्जः (कमल, जल मे होने वाला) । 

३३- क्‌, ट, त्‌,पृकेवादन्‌ ग्नौर मूसेप्रारम्भ होने वाला कोई शब्द 
होगा तो इनको क्रमदः ङ, णः नृ, मू ये नासिक्य कणं हो जाएंगे । यद्यपि यहं 
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नियम वैकल्पिक है, परन्तु व्यवहार में यह्‌ प्रनिवायं रूप से लगता दै, 
जेसे--दिक्‌ -[- नागः == दिग्नागः, दिङ्नागः (दिग्गज): जगत्‌ नाथः जगद्‌- 
नाथ-> जगन्नाथः (संसार के स्वामी); षट्‌ मासः षण्मासः (छः महीने); 
प्राक्‌ +- मुखः = प्राङ्मुखः (पूवं कौ ग्रोर मुंह वाला) । 

३४--्रन्तिमितुकोल्‌होजातादहैवादमेल्‌ होतो त्‌कोद्‌ होकर 
यह्‌ ल्‌ होता है । जैसे--तत्‌ + लब्धम्‌ == तल्लव्घमर्‌ (वहं पाया) । 

३५- नासिक्य वर्णो का समकक्च कोई कठोर वणं नहीं है, ग्रतः वादमें 
कठोर वणं ॒होने पर उनमें कोई गुण-परिवर्तन नहीं होता है, किन्तु कतिपय 
स्थानों परच्‌ के बाद एक ऊष्म वणं तथान्‌ याड के वाद कोई कठोर वं 
दोनों कै बीच मे जोड दिया जता दहै)! सौलिकनब्‌ श्रौर र अ्रन्तिमि वणं के 
रूप मे कमी प्राप्त नहीं होते है (नियम २७) । कण्ठ्य ड्‌ का प्रयोग ग्न्त में 
बहुत कम मिलता है । उसमे परिवतंन नहीं होता है, किन्तु उसके बाद श्‌, 
ष्‌, स्‌ ऊष्म वणं होगे तो बीचमेक्‌ श्रौर जोड़ दिया जाता है जंसे--प्राङ्‌ 
देते = प्राङ्क्रेते (वह पूवं की म्मोर सोता है) । सभी व्यजनो से पूवं 
प्रन्तिमि मू को श्रनुस्वार हो जाता है (नियम ४२) । अ्रधिकांड वर्णो से पूवे न्‌ 
मे कोई परिवर्तन नहीं होता है, किन्तु बाद में कोई भी चवगं, सू्घन्य (ष्‌ को 
छोडकर), कठोर दन्त्य त्‌, थ्‌ श्रौर अन्तःस्थ ल्‌ होगा तो च्‌ में परिवर्तन होगा । 
नू के परिवतंनो कौ विस्तृत व्याख्या श्रपेक्षित है । 

३६ (अ) निम्नलिखित स्थानों परन्‌ (दन्त्य नासिक्य) में कोई परि- 
वतंन नहीं होता है--- 

(१) स्वरों से पूवं (देखें नियम ५२) । जसे-ताचू उवाच (उसने 
उनसे कहा) । | 

(२) सभी कंव्य,क्‌,ख्‌, म्‌, च्‌ तथाह. से पूवं 1 जंसे-चुद्धिमात्‌ 
कोऽपि (एक बुद्धिमान्‌), तान्‌ हत्वा (उनको मार कर) । 

(३) सभी पवगं,प्‌,फ्‌,ब्‌,म्‌, मूसे पूवं 1 जसे-एतानु पायान्‌ 
(इन बेडियों को), बान्धवान्‌ मम (मेरे सम्बन्धियो को) । 


(४) कोमल दन्त्य वणं द्‌, घ्‌, न्‌ से पहले । जसे- मत्स्यान घत्त 
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(मचछलियों को रखो), राजपुत्रान्‌ नयति (वह्‌ राजकुमार को 
ले जाता है) । 

(५) भ्रन्तःस्थय्‌, र्‌, व्‌ से पूर्वं । जेसे--हंसान्‌ रक्षत्रि (वह्‌ हंसों 
कौ रक्षा करता है) | 

(६) मूर्धन्य ष्‌ श्नौर उन्त्यसूसेपूवं । स॒सेपू्वत्‌ का विकल्प से 
ग्रागम होता है । जंसे- तान्‌ षट्‌ (उन ६ को), तान्‌ सहते 
या तान्त्सहते (वह्‌ उनको सहन करता है) । 

(अरा) निम्नलिखित स्थानों पर न में परिवर्तन होता है, 

(१) कठोर तालव्य च्‌, छ, सन्य ट्‌, ट्‌, शरीर दन्त्य त्‌, थू से 
पूवं न्‌ के स्थान पर श्नुस्वार के साथ क्रमदाः तालव्य श्‌, 
मुघन्य ष्‌ ग्रौर दन्त्य स्‌ हो जाते ह ° जैसे--हसन्‌ -- चकार == 
हसंश्चकार (उसने हँसते हुए यह किया}; पाजान्‌ -- छेत्तु 
== पाादिित्तम्‌ (बन्धनो को काटने के लिए); चलन्‌ --टिद्िभः 
-=-चलष्टिट्िभः (चलती हई टिट्हिरी); पतन्‌ तदः == 
पतंस्तरः (गिरता हुत्रा वृक्ष) । 

(२) कोमल तालव्य ज्‌ भ्छुब्रौर शू सेपूर्ववर्तीन्‌कोन्‌ होता है 
(नियम ४० देखें) । 

(३) मुषेन्य ड प्रौरद्‌ से पहले नूकोणु होता है (नियम ४१ 
देखे ) । 

(४) अन्तःस्थल्‌ सेपहलेनुको ल्‌ होता है। नजेसे-महान्‌- 
लाभःन्=महाँल्लाभः । 

२--स्थान-परिवतंन (© 9&९5 0 19८6) 

३७- निम्नलिखित ४ अन्तिम व्यजनो मे ही परिवतंन होता है-त्‌, न्‌, 
म्‌, म्नौर विसगं । 
` १. यहं श्रागम प्रतौ १. वहु आगम प्रतीत होने वाला ऊष्म वर्णं वस्तुतः भारत-यूरोपीयस्‌ का ही अवशिष्ट 
रूप है, जोकि पल्लिग द्वितीया बहुवचन {-न्स्‌}) श्रौर प्रथमा एकवचन में (न्स, नियम =८, 
८६ देखें) मिलता है । प्राचीनतम वैदिक काल मे यह्‌ उष्मवणं वहीं पाया जाता है, जर्हां पर 
एतिहासिक दृष्टि से युक्तिसरंगत है, किन्तु संस्कृत में कठोर तालव्य, मृधेन्य श्रौर दन्त्य वर्णो से 
पूववर्ती न्‌ के साथ प्रत्येकं स्थान पर यहं ऊष्म वणं संधि-स्थलों पर प्रचलित है । 


२२ संस्कृत-न्याकरर-प्रवेशिका [नि. ३७ 


(क) दन्त्य के वाद चवगं हौमातो दन्त्य को चवगं होगा श्रौर 
वाद म मूर्धन्य होगा तो दन्त्य को सूर्घन्य होगा ! 
(ख) विसम अ्रौर कृ श्रंदा तक मू परवर्ती व्यंजन के स्थानोंके 
प्रनुकूल हो जाते हैँ । 
१--अन्तिमि तृ (99 त्‌) 
३८--श्रन्तिमित्‌कोच्‌ यान्‌ हो जाता है, वाद में तालव्य-वणं (च्‌, च, 
ज्‌,भ्‌,द्‌) होतो | जसे-तत्‌-च (ओर वह्‌), तत्‌ ¬ छिनत्ति 
तच्छिनत्ति (वह उस वस्तु को काटता है), तत्‌- जायते == तज्जायते (वह्‌ 
उत्पन्न होता है), तत्‌ --म्यणोति == तच्युणोति, किन्तु व्यवहार मे तच्छरोति 
(वह्‌ उसको सुनता है) रूप होता है । 

&--्रन्तिमि तको मूर्धन्य वणं इ याडहोनाते्हैँ बादमेंट, ठ 
गद्‌ हदांतो। वादमेष्‌ हौ तो नहीं । जेसे-एतत्‌--उक्कुरः-एतदरुक्करुर 
(उसकी वह्‌ मूति), तत्‌ {-उयते --तडयते (वह उड़ता दहै), तत्‌--ढौकते == 
तडढौकते (वह्‌ पटह॑वता) है । 

--श्रन्तिम ब (89 नू) 
४०--ग्रन्तिमिनुके वादन, भूग्रौरशर्होगेतोन्‌कोन्‌ हौ जाता है, 
से--तान्‌ {जयति = ताञ्जयति (वह उनको जीतता है), तान्‌ +-शार्दलान्‌ 
= ताञ्याद्‌ लाच्‌, ताज्छादूलान्‌ (उन चीतों को) 
४?-श्रन्तिमिन्‌कोण हो जातादहै वावमे इयादव्ह्यतो) बादमेंष्‌ 
होगा तो नहीं । जंसे-महान्‌ + डमरः महाण्डमरः (बडा हल्ला) । 
--अन्तिम मू (भ्‌ सू) 
४२ (अ्र)--वादमें कोई स्वर होमा तो श्न्तिमम्‌में कोई परिवर्तन नहीं 
होगा 1 जसे-- किम्‌ {अत्र किमत्र (यहां क्या है ?) 
(आरा) अन्तिमिमुको अनुस्वारहो जाता दहै बादमें कोई व्यंजन हो 
तो । 
१. बाद में ग्रन्तःस्थ, उष्मम्नौर ह्‌. हौगेतोम्‌ को श्ननुस्वार श्रवइ्य 
होगा । जसे- तम्‌ + वेदन्=तं वेद (म उसको जानता है), कर- 


१, यहां परप्रारम्भिकश्‌ कोष हौ जाता है (देखो नियम ५३) । 
२. बाद्मेच्‌,््होंतोन्‌ के स्थान-परिव्तंन के लिए देखो नियम ३६ म्रा १) 
३. द्‌,द्‌म्रौरष्‌ से पहलेन्‌ के परिवतंन के लिए देखो नियम ३६ अ ६: श्रा ९) 


नि. ४२ 


सन्वि-नियमः २३ 


रम्‌ + रोदिति = कख्णं रोदिति (वह करुण रोदन करता है), 
मोक्षम्‌ {सेवेत = मोक्षं सेवेत (मोक् कौ सेवा करनी चाहिए), 
मधुरम्‌ 1- हसति ==मघुरं हसति (वह मधघुर ढंग में हसता है) । 


-केसेम, तक कोई वां वाद्मेहोतोम्‌ को विकल्प से ञ्ननु- 


स्वार होता हे ग्रौर उस अ्रनुस्वार्‌ को भ्रागामी वं के ्रनुसार 
उसी वगं का श्नन्तिम भ्रक्षर(पंचम वणं) > हो जाता है:-- (यह्‌ 
परसवण का कायं यूरोपीय संस्करणों मे प्रायः नहीं किया गया 
है)। जंसे-किम्‌-करोपि = किकरोषि (किंङ्करोपि) (क्या कर 
रहे हो ?), रावरुम्‌ {जहि = दान्‌ जहि (रात्रुञ्जहि) (शत्रु को मारो), 
किमू {फलम्‌ = कि फलम्‌ (किम्फलम्‌) (क्या लाभ ?), गुरुम्‌ 
--नमति == गुरु नमति (गुरुन्नमति) (गुरू को नमस्कार करता 
है), शास्त्रम्‌ मीमांसतेन्= शास्त्रं मीमांसते {या चास्तरम्मीमांसते) 
(वह्‌ ओास््र पठता है), (क) मूके स्थान पर परसवणसे जो 
रूप बनता है, वह्‌ निम्नलिखित स्थानों पर निदि कार्य करने 
परभी वही रूप वनेगा, अ्रन्तिमिन्‌केवादन्‌, ञ्‌ दहो (नियम 
४०); इश्रौरद्‌ हों (४९१) ्रौर नहो, तथा अन्तिम त्‌ के 
बरादन्‌ हो (३३) } इस प्रकार कान्तान्नः (==कान्तान्‌--न, 
कान्तात्‌ +न, कान्ताम्‌ न) में कान्तान्‌ पूल्लिग द्वितीया वहु- 
वचन हो सकता है (३९ श्र ४), कान्त का पुल्लिग पचमी एक- 
वचन कान्तात्‌ (३३) श्रौर स्त्रीलिग द्वितीया एकवचन कान्ताम्‌ 
(४२ श्रा २) हौ सकता है । इन तीनों ज्रवस्थाश्नों मे कान्तान्नः 
ही बनेगा । 


४३- पदान्त मेँ कठोर स्‌ ग्रौर उसके स्थानीय कोमलर्‌ को विस्षगं हो 


जाता है- 
१. यदि कठोर तालव्य, मूषन्य या दन्त्य (च्‌, छ,ट्‌, ठ्‌ ) 


वरं बादमेहों तो विस्गं के स्थान षर परवर्ती वण के 


. प्रारम्भिक ङ्‌, म्‌, ण्‌ नहीं मिलते है) 


१ 
२. 


वेदिक भाषा में यह परसवणं सामास्यतया प्राप्त होता है । 


र | संस्कृत-व्याकररए-प्रवेलिका [नि. ४३ 


प्रनुसार ऊष्म कणं (श्‌, ष स्‌) होगा जंसे-पुर्णः- चन्द्र 
== पुणंरचन्द्रः (पुं चन्द्रमा), नद्याः~- तीरम्‌ == नचास्तीरम्‌ 
(नदी का किनारा) । 

२. विसमं के बाद कठोर कण्ठ्य या श्रोष्व्य (क्‌, ख्‌,प्‌ एफ्‌) वरां 
होगा तो विसमं को विसगं ही रहेगा ।१ जसे ततः कामः 
(तब कामदेव), नद्याः पारम्‌ (नदी के पार) । 

३- विसगं के बाद ऊष्म वणं होगा तो विसगं को विश्वगं ही रहेगा 
या उसको परसवं हौ जाएगा ।* जंसे--सुप्तः शिशुः, सूप्त- 
दिदयशुः (बालक सोया है), प्रथमः सगः, प्रथमस्सगः (पहला 
सगं या प्रघ्याय) । 

४४-श्याञ्ाको छोडकर किसी स्वर के वाद विसगं होगा श्रौर उसके 
बाद कोई कोमल वरणं (व्यंजन या स्वर) होगा तो विसगंकोर्‌ हौ जाएगा । 
जेसे- कविः श्रयम्‌ = कविरयम्‌ (यह कवि), गौः -1-गच्छति = गौगंच्छति 
(गाय जाती है), वायुः-[-वाति == वायुर्वाति (हवा चलती है) । 

४१५-- (१) अन्तिम वं श्राःके विसर्गकालोपहो जाता है, यदि बाद 
मे कोई स्वर या कोमल व्यंजन दहो तो जंसे--्रहवाः--श्रमी=ग्रद्वा श्रमी 
(वे घोड़े), श्रागताः-{- ऋषयः == श्रागता ऋषयः (ऋषि राये), हताः-- गजाः 
= हृता गजाः (हाथी मरे) । माः-[-भिः = माभिः, मास्‌ (चन्द्रमा) दाब्दका 
ततीय बहुवचन में यह रूप हं । 

(२) (क) --ग्नन्तिमि वणं भ्रः के विसगं कालोपहौजाताहैबादमेंभ्र 
के भ्रतिरिक्त कोई स्वर हो तो । जेसे--कुतः+-श्रागतः= कुत श्रागतः (कहँ 
से राये ?); कः एषः == क एषः (यह्‌ कौन है ?), कः ऋषिः == क्‌ ऋषिः (कौन 
ऋषि दहै?) । 

(ख) अ्रन्तिम भ्रः के बाद कोमल व्यंजन भ्रौरश्रहोगातोश्रःकोभ्रो 


+~ 


१, देखो नियम ३६श्र/२, ३ःभ्रा१मे कठोर स्पशं वर्णो से पूवं न्‌ को होने वाले 
कायं । 

२. यह्‌ परसवर्णं का कायं वस्तुतः मूल संधि के खूपमे था श्रौर प्राचीन वैदिक 
शिक्षाकार इसको भ्रावश्यक मानते है । 


नि. ४५|| सन्धि-नियम र्‌ 


हो जयेगा ओ्रौर उसग्रोके वादश्रकालोप्‌ हौ जायेगा (देखो 
नियम २१ क) । जंसे-्रानीतः~+-दीपः=ग्रानीतो दीपः 
(दीपक लाया गया) । मनः ~-भिः== मनोभिः, मनम्‌ (मन) 
शब्द का तृतीया बहुवचन में यहं रूप है । नरः--श्रयम्‌न==नरो- 
ऽयम्‌ (यह आदमी) । 

४६--कुखं स्थानों पर जहां व्युत्पत्तिके प्राघार पर र्‌ के स्थान पर विभ्रगं 
है, एेसे भ्रन्तिम अरः श्रौर आः कै विसगं का लोप नियम ४१५ केग्रनुसार नहीं 
होता है! अ्रपितु सामान्य नियम ४४के अनुसार ्रःकाश्रर्‌प्रौरश्राःका 
भ्रार्‌ शेष रहेगा ।* जंसे--पुनः-[म्रपि पुनरपि (फिर भी), भ्रातः --देहि = 
भ्रातदं हि (हे भाई, दो), दाः--एषा =ढारेषा (यह दरार) । 

४७-रकेवादर्‌ होगातो पहुलेरकालोपदहो जाएगा म्रौर उससे 
वंवर्तीं हस्व स्वर को दीघं हो जाएगा । जंसे- विघुः+-राजते = विधु राजते 

(चन्द्रमा रोसित होता है), पुनः रोगी पूना रोगी (फिर वीमार) । 

४८-सः (वह) ग्रौर एषः (यहु) (नियम ११० क) कै विसर्ग का सर्वत्र 
लोपहो जाता है, केवल वाक्य कै अन्त मे यह विसगं शेष रहेगा । यदि वाद 
मेश्रहोगातोसः कोसोब्मौर एषःकोएषोहो जयेगा (नियम ४५कार 

ख) । जेसे-सः-[ददाति = स ददाति (वह्‌ देता है), पः--इन्दरः--प इन्द्रः 

(वह्‌ इन्द्र), किन्तु सः ~ श्रभवत्‌ = सोऽभवत्‌ (वह्‌ था) । भृतः + सः (वह्‌ मरा) 

मे विसगं का लोप नहीं होता है। 

४९- भोः के विसगकालोपहो जाता है, बाद में कोई स्वर या कोमल 
व्यंजन हो तौ। यह्‌ भोः भ्रव्यय भवत्‌ (आ्आप) शब्द का सम्बोधन मे एक 
अनियमित संक्षिप्त रूप है, यह भवत्‌ के भवः से भोः बना है ¦ इसका विस्मय- 
सूचक कै रूप में प्रयोग होता था । जेसे--मोः-+- ईशान भो ईशान (है 
ईदवर), भोः--देवाःन्=मो देवाः (ह देवो), किन्तु मोः + छेत्त: मोष्छेत्तः 

(हे काटने वले) मे विसगं कालोप नहीं होगा । 

१. एसे शब्द ह--पुनर्‌ (फिर), प्रातर्‌ (प्रातःकाल), ्रन्तर्‌ (ब्रन्दर), स्वर्‌ (स्वगं ), 
ग्रहर्‌ (दिन), दवार्‌ (द्वार), वार्‌ (जल) । ऋकारान्त शन्दो का सम्बोधन मे एक- 
वचन रूप, जसे पितर्‌ (पितता) (नियम ९०१), भ्रौर ऋ अन्तवाली धातु 
के कु रूप, जसे-भ्रजागर्‌ (जागा) जागृ धातु का लङ्‌ प्र० ्नौर म० एक ०1 
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(क) भगवत्‌ शब्द के सम्बोधन भगवः का संक्षिप्त रूप भगोः (हे श्रादर- 
रीय) दै । उसके साथ भी उपर्युक्त नियम लगेगा । 

%०--जिन ₹दाब्दो के अ्रन्तमेमूलरूपमेर्‌ है,उनकेर्‌कोर्‌ ही रहता 
है, बाद में सप्तमी बहु०का सुहोतो। जेसे- वार्‌ सु-- वार्षु (जल 
मे) । (क) श्रहूर्‌ (नियम &१ का २ देखे) ग्रौर स्वर्‌ (स्वगंवाचक ब्नव्यय) के 
र्कोर्‌ ही रहता है, समास.मे उत्तरपद में पति शब्द हो तो। जेसे--ग्रहु- 
पंतिः (दिन का स्वामी), स्वपतिः (स्वगं का स्वामी) । 


व्यंजनों का द्वित्व होना (णपा ण ० (०णञणाधाऽ) 
५१--स्वरों के बाद राब्द का प्रथम वणं छ होगा तो उसकोद्टित्व हो 
जाता दहै। हस्व स्वर श्नौरमग्रा तथामा निपात के बाद यहु द्वित्व श्रवदय 
होता है, अन्यत्र विकल्प से । जेसे--तव + छया == तवच्छाया (तेरी छाया), 
श्रा छादयति == श्राच्छादयति (वह्‌ ठकता है), मा-{दिदत्‌ == माच्छिदत्‌ 
(वह्‌ न काटे), किन्तु बदरीद्धाया, बदरीच्छाया (बेर की दध्या) मे विकल्प 
से द्वित्व होतादहै। । 
(क) एके दाब्द के अन्दर प्रत्येक स्वरकेवादच्यको द्वित्व होता है, 
जंसे--इच्छति (वह्‌ चाहता है), म्लेच्छः (म्लेच्छ) । 
५२-ङ्ग्रौरन्‌ से पहले कोई हस्वस्वरहौ श्रौरवादमे कोई भी 
स्वर होतोडः म्रौरन्‌कोद्ित्वं हौ जाता है। जंसे--प्रत्यङः -[-भ्नास्ते-= 
प्रत्यङ्डास्ते (वह परिचिम की श्रोर मह करके बेठता है); धावन्‌ --ग्ररवः == 
घावन्नदवः (दौडता हुख्ा बोडा) । किन्तु कवीन्‌ [-भ्राह्लयस्व (कवियों क 
बलाग्रो) मे दीं स्वर पहले होने से चूको द्वित्व नहीं होगा । 


प्रथम वरणं का महाप्रारण होना (णा ^ ००४) 
४५३--च्‌ (नियम २८) रौर न्‌ (नियम ४०) के वाद दाब्द का प्रारंभिक 
ग्होतो उमे हो जातादहै, यदि उस्‌ के बाद कोई कठोर व्यंजन नहु 
तो । यह्‌ नियम वेकल्पिक है, परन्तु व्यवहार में नियमित रूपसे लगता दहै 
जेसे--तच्‌ +-रलोकेन == तच्छ लोकेन (उस इलोक के द्वारा), धावन्‌ + शशः = 
घावज्छरः (दौडता हुश्मा लरगोदा) 1 
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(क)क्‌,ट्‌,त्‌,प्‌ के बाद भी यह्‌ नियम लगता है, परन्तु साधारणतया 
दस नियम काः प्रयोग नहीं होता 1 वाकशतम्‌ का वाक्छतम्‌ (सौ वाते) हो 
सकता है | 

५४--क्‌,ट्‌,त्‌,प्‌ के वाद शब्दके प्रारम्भिकदट्‌. को पुवंवणं के ्रनु- 
सार महाप्राण वणं हो जाता है । प्र्थात्‌-(१) क्कोग्‌ होगा म्रौरह्‌. को 
ब्‌, (२) ट्‌ कोड्‌ग्रौरह.कोद्‌, (३) त्कोदश्रौरह.कोष्‌, (प्कौव्‌ 
गौर ह. को म्‌ । जैसे वाक + हि वाग्धि (क्योकि वाणी), तत्‌--हि= 
तद्धि (क्योकि वह्‌] । 

५५--यदि घतुकेप्रारम्भर्मेग्‌,द्‌व्‌ हैँ ग्रौर उनका अ्रन्तिमि वं घ्‌ 
भूया ह्‌. हैः यदिटेषी धातुम मेंसे ्न्तिमि वणे मे महाप्ररणया ह. 
ध्वनि लुप्त होती है तो प्रारम्भिक वणं मे महाप्राण ध्वनि श्रा जाएगी । यह 
एक प्रकार से क्षतिपुत्ि समनी चाहिए । इस प्रकार ग्‌ कोधूःद्‌ कोष 
प्रौरव्‌ कोभ हो जायेगा । जैे- दृह. शब्द॒(हनेवाला) का धुक्‌ प्रौर बुध्‌ 
(विद्वान्‌) का भृत्‌ हो जाता ह 

ग्रन्तरग-संधि (णल्‌ ऽवण्ठोप) 


५६--ग्रन्तरग सन्धि के नियम शब्दों श्रौर वातुग्रों कै भ्रत्तिम वर्णो प्र 
लामू होते दहै वाद में कोई भी सुप्‌ (नियम ७३ क मे वणित व्यंजने प्रारंभ 
होने वनि सुप्‌ प्रत्ययो को छोडकर), तिङ्‌, करत्‌, प्रत्यय (देखे नियम १८२, १) 
ग्रौरस्वरयाय्‌ से प्रारम्भ होने वाला कोई तद्धित प्रत्यय (१८२,२) होतो। 
ये नियम शब्दों ग्रौर धातुग्रों के उदाहर्णो को ठीक स्मरण करेसेही जाने 


१. ग्रीक ्रौर संस्कृत भाषामें कुछ मूल धातुएं एसी थीं, जिनका प्रथम वर्णं महाप्राण 
वणं थां । एसी धातुर के लिए कुष्ठ छनि-नियम ये, जिनके अनुसार यह त्रोव- 
श्यक यां किप्रारम्भन भ्रौर भ्रन्त दोनों स्थानों पर महाप्राण वणं नहीं रह सक्ते 
थे! इस नियम का परिणाम यहथा कि यदि प्रथम वणं महाप्राण हतो प्रन्तिम 
वणं से महाप्राण ध्वनि हट जाती थी; यदि प्रथम्‌ वणं में महाप्राण ध्वनि नहीं रहती 
थी तो ग्रन्तिमि वणं में महाप्राण ध्वनि सुनाई पड़ती थी । यहु नियम उसी प्राचीन 
एतिहासिक नियम का ग्रवशेष है। फलस्वरूप यदि अन्तिम चणेसे महाप्राण 
ध्वनिं इटेगी तो प्रथम वणं में वह्‌ पुनः सुनाई पड़गी । 
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जा सकते हैँ । इनमे से कुं नियम बहिरंग सन्धिकेसमानहीरहैँ। वहिरंग 
सन्धिसे जो नियम वेष उल्लेखनीय है, उनका ही य्ह पर उल्लेख किया 
गया है । 
॥ श्रन्तिम स्वर (एषा $णकल्‌5) 
५७-- कतिपय स्थानों पर स्वर (भौर सवणे स्वर) बादमेहोतोडइ 
ओर ईको इय्‌, उम्नौरञऊ कोञव्‌, ऋको इर्‌ हो जाते हँ (नियम १८ 
म्रौर २०) । जैसे--घी इ धियि, स० १ (बुद्धि मे). मू+-इन्=भुवि (पृथ्वी 
पर), युयु उः == युयुः (वे मिले), गू {-श्रति == गिरति (वह्‌ निगलता है) । 
५८ भ्रन्तिमिव्छ्कोदईंर्‌ होतारहै, बाद में व्यंजन से प्रारम्भ होनेवाला 
कोह सुप्‌ या तिङ प्रत्ययहोतो। यदि से पूवं ्रोष्व्य वणंदहयोगातो ऋ 
कोउर्‌ होगा । यदि एक व्यंजन पहले होगा तो ऋको रिह जायेगा, वादमें 
य्‌ हौ तो (देखें १५४ ३) जेत्ते- गृ का क्मंवाच्य लट्‌ प्र ०१ गीर्यते (निगला 
जाता है), गीः (निगला गया)" गृ का क्त-प्रत्ययान्त रूप। पका कर्म०- 
लट्‌ प्र ०१ पूर्यते (पूरा किया जाता है), क्त-प्रत्ययान्त रूप पुणः (पुरा किया) 
कू- कमं °लट्‌ भ्र ०१-क्रियते (किया जाता है) । 
५६ ए कोश्रय्‌, एे कोच्राय्‌, ओको अव्‌ प्रौरग्रौ कोभश्राव्‌ होते 
है बाद में श्रजादि (स्वरसे प्रारम्भ होने वाला) प्रत्यययाय्‌ होतो (२१, 
२२) । जंसे ने¬+-श्ननमु नयनम (नेत्र), रे¬+-ए-=राये (घन के लिए), 
गो ~ एन्=गवे (गाय के लिए), नौ ~+ म्नः नावः (नौका), गौ --यः= गव्यः 
(गायका) । 
ग्रन्तिम व्यंजन (199 (०5०95) 
६०-बहिरग सन्धि से विशेष उल्लेखनीय श्नन्तर यह है कि इसमें धातु 
श्रौर चब्दों के अन्तिम व्यंजनों मे कोई परिवतंन नहीं भ्राता है} (देखो नियम 
३२), बाद में स्वर, अन्तःस्थ श्रौर नासिक्य से प्रारम्भ होनेवाला कोई प्रत्यय 
हो तो।१ यदि श्रन्य वशं बादमे होगे तो उनमें बहिरंग सन्वि के नियम 
१. कत्‌ प्रत्ययकानबादमेंहोगातोद्‌कोभीन्‌ हो जाएमा । जंसे--म्नन्नं (अन्न) 
मे श्रद्‌-न दहै) यदि तद्धितं प्रत्यय मत्‌ श्रौर मयबादमेंहोगितो शब्दके त्‌ भ्रौर 
द्कोन्‌ हो जाएगा। जंसे--विद्यत्‌ ¡मत्‌ = विद्युन्मत्‌ {बिजली से युक्त), मृत्‌ 
¬+-मय == मृन्मय (सिटी से वना इभ्रा) । 
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लगेगे । जंसे-प्राञ्चः (ूर्वी), वचानि (मै वोल), वाच्य (वोलने योग्य) 
वच्मि (म वोलता ह); किन्तु वक्ति (वह बोलता है) मेँ व्यंजन-सन्वि होगी 
६&१-गब्दया धातुके ्रन्तमेंदोव्यंजन नहीं रह सकते है (नियम २८ 
देखे), रनः जिन शब्दों या घातुत्रो के अरत मेँ व्यंजन होतेह, उनके वाद अपृक्त 
(स्वर-रहिन केवल एक व्यंजनवणं) सुप्‌ या तिङ्‌ प्रत्ययकालोप हो जाता 
है। प्रन्तमे जो व्यंजन वच जाता है, उसको वहिरंग सन्धि के नियमा- 
नुस्ार रला जाता है जेसे-प्राञ्च्‌ +स्‌ =प्राडः (पूर्वी), भ्र० एकण०्कारूप 
है 1 यहं पर पहले प्रत्ययकेस्‌ कालोपहोगागश्रौर ज्‌तथाच्‌ कोङ्‌श्नौर 
क्‌ होमे (नियम २७), वाद में प्रन्तिमि क्‌ (नियम २८) का लोप हो जाएगा । 
इसी प्रकारं ब्रदोह. + त्‌=ग्रघोक्‌ (५५) (उसने दृहा), दुह. --लङः प्र ०१ । 


&२- महाप्राण वर्णो (^512168) के वाद स्वर, श्नन्तःस्थ ग्रौर नासिक्य 
(६०) के श्रतिरिक्त ग्रन्थ कोई वणं होगा तो महाप्राण च्वनिकालोपहो 
जायगा, श्र्थात्‌ वगं के चतुथं वं को तृतीय वं श्रौर द्वितीय वण को परथमं 
वणं हो जाएगा । जसे -रुन्व्‌ +-ष्वे =रुन्द्ध्वे (तुम रोकते हो), लभ्‌~-स्ये 
== लप्स्ये (मै पाञंगा)। किन्तु युधि (युद्ध में), लोभ्यः (चाहे योग्य) में 
महाप्राण-ध्वनि रहेगी । 

(क) लुप्त हुई महाप्राण ध्वनि घातु या राब्दके पूवेवणंमे पुनः श्रा 
जातीदहै, यदि वाद मेष्व्‌ (धिके साथनही), म्‌,स्‌होगे तो (५भबें 
नियम के प्रनुसार) । जेमे-ग्रभुद्ष्वम्‌ (तुमने जाना). भुद्भिः (तर०३), भुत्सु 
(स०३) । किन्तु दुग्ध (दुहो) -दुह.+-लोट्‌ मण्श्मेद्कोष्‌ नहीं होगा । 

यदि महाप्राणघ्वनिकालोपहुग्राहै मरौर बादमेत्‌ ओ्रौरधर्हैतोत्‌ ओर 
थूकोधृ्‌ हो जाताहै, अर्थात्‌ महाप्रासं ध्वनि ग्रगले वरं पर चली जाती है ।२ 


१, संस्कृत व्याकरण के श्रनृसार एकं न्द के प्रारम्भ श्रौर भ्रन्त दोनो स्थानो पर 
महाप्राण ध्वनि नहीं रह सकती है । इसी प्रकार एक शब्द के श्रन्तमे भ्रौर 
भ्मागामी शब्द के प्रारम्भ में दोनों स्थानो पर महाप्राण ध्वनि वहीं रहेमौ । 

२. धा (रखना) धातु इसकाश्रपवाददहै। त्‌ रथ बादमें होने प्र {६२ कके 
सादृश्य पर्‌) धा कोधत्‌ हो जाता दै! (देखो भ्नागे नियम १३४, जुदोत्यादिगण १) 
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जसे--लम्‌ {तः == लन्धः (पाया) रुन्घ्‌ +- घः रुन्द्धः (तुम दोनों रोकते 
हो) बन्ध्‌ + तुम्‌ == बन्द्धुम्‌ (वधते को) । 

६२३-- तालव्य वरं (72121215) -- (क) च्‌ के वाद कोई व्यंजन होगा 
तोच्‌कोक्‌याम्‌ श्रवश्य हो जाता है देखो नियम ६१, २७, ६ कोष्ठक 
१} ज्‌ को श्रधिकांडश स्थानोंपरक्‌ याग्‌*हौ जाता है, श्रन्य स्थानों पर 
मरन्य वणं ट्‌ या ष्‌ होता है । जसे उक्त (कहा), वच्‌ +क्त, युक्त (जोडा) 
यज्‌ ¬+-क्त, रूर (हटा हुग्रा) रुज्‌ ¬ क्त (देखो नियम ६५ ) । किन्तु निम्न- 
लिखित स्थानो परन्‌ कोमूषन्यव्णं ट्‌,ड्‌याष्‌ हृश्रा है--राट्‌ ( राजा) 
राज्‌ +स्‌, प्र०१, मृडडि (धोग्रो) मृन्‌ {लोट्‌ म०९१, राघ्र॒ (देल) राज्‌ ~त 
नि० ६४) 

(ख) वाद में घ्‌, पदसंज्ञक सुप्‌ (भ्याम्‌ प्रादि), (नि० ७३ क) श्रौर 
प्र०१ कासूहोगा तोशूकोट्‌याङ्‌, कभी-कभीक्याग्‌, होतेह त्‌ 
याथ्‌ बवादमें हगितोश्‌कोष्‌ होतादहै (नि०६४)। बाद मे भविष्यत्‌ 
कालकाया धातुरूप से सम्बद्ध कोई स्‌होगातोश्‌कोक्‌ हो जाएगा । रसे 
स्थानों पर क्‌-स्‌==क्ष्‌ होगा जेसे--विश्‌ का स०३ में विट्सु (प्रजानां 

) हौगा, विश्‌ +क्त =विष्ट (प्रविष्ट हुम्रा), विश्‌--लट्‌ उ०१ वक्ष्यामि 
(नि° ६७) (मे प्रविष्ट होऊंगा) । 

(ग) च्‌ श्रौरनज्‌के बादनूकोन्‌ होताहै, क्न्तुशू के वाद नहीं। 
जमे--याच्‌ {-ना == याच्जा (मांगना), यज्‌ {नः = यज्ञः (यज्ञ) किन्तु प्र्‌ -- 
न: प्ररनः (प्रन) ही होगा । 

(घ) प्र. (पूना) धातुकेष्. कोच्‌केतुल्यही कायै होते है। जैसे- 
प्रच्छ. +क्त =पृष्ट (पुछा), प्रच्छ. लृट्‌ उ०१ प्रक्ष्यामि (पुच्ल्‌गा)., प्रच्छ्‌ 
{न ==प्ररन (प्रदन) (बहिरंग सन्धि मेँ भ्र्थात्‌ अ्रन्तिम छ. को तथा पद-संज्ञक 
सुप्‌, भ्याम्‌ भ्रादिसे पूवं कोट्‌ याड हो जाता है) 

६४-- मूर्धन्य (6071818) के बाद ्रानेवाले दन्त्य को भी मुधेन्य वणं 


१, धतुरूपोंमेस्‌ से पहलेज्‌ कोक श्रवश्य हो जाता है) (नि० १४४, ४) | 
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हो जाता है (नि० ३६) । जंसे-इष्‌ {-त इष्ट (वाहा), द्विष्‌ --धि= 
दविडडि (देष करो), षट्‌ + नामु षण्णाम्‌ (छः का) (नि० ३३) । 

(क) शब्द-रूपों मे सर्वत्र तथा घातु-रूपों मेध्‌ से पहलेप्‌ को नियमित 
रूप से मू्ेन्य (ट्याड) हो जाते है (नि० ८०) । घातु-रूपों मे त्‌ से पहले 
नियमितसूपसेष्कोक्‌ हो जाता ह (नि० ६३ स श्रौर ६७) जेसे--द्विष्‌ 
का द्वेक्षि (तुम द्वेष करते हो) | 


श्न कोण. होना (१००९८ 9 वला न्‌ 0 न्ललणश्‌ स) 


ऋ क रुःष्‌केवादनू्‌कोण हो जाता है, वादमें कोर्ईम्वरयान्‌, 
मृशय्‌'व्‌ होतो | ऋश्रादि के वाद कोई स्वर, कवग, पव॑, य्‌,वृ्‌,ह्‌., वीचमें 
होगातवमभीनूकोण्‌ हो जाएगा | जेसे- न्‌ ¬ नामु = नृराम्‌ (मनुप्यो का), 
कर्‌ नः== कणः (कान), दूषणम्‌ (दोष) यहाँ वीच मे स्वर का व्यवधान है, 
वृ हणम्‌ (पोषक) (ब्नूस्वार, ह्‌. ग्रौर स्वर का व्यवधान है). शरक (सूयं के 
दारा) (कवगं रौर स्वर का व्यवघान), किष्णुः (फेकना) (स्वर श्रौर्‌ पवर 
का व्यवधान), परेम्णा प्रेमसे) (स्वर श्रौर्‌ पव्थं का व्यवधान), ब्रह्मण्यः 
(ब्राह्मणो के लिए हितकारी) (स्वर, हु पवगं श्नौर स्वर का व्यवधान तथा नू 
के बादय्‌ है), निषष्ण॒ः (वैठा) (नूकेवादन्‌ हरीर दोनोंको ण. हो जाता 
दै, प्रायेण (प्रायः) (स्वर,य्‌ ओ्रौरस्वरका व्यवधान) । 

किन्तु निम्नलिखित स्थानों पर पूवोक्त कारणवश न्‌ कोण. नहीं होता 
है -र्चनमु (पूजा करना) (चवं का व्यवधान है), अरंवेन (समुद्र के 
दारा) (टवं का व्यवधान). अर्घेन (श्राधेकै द्वारा) (दन्त्यका व्यवधान), 
कुवन्ति (वे करते हँ), (नूकेवादत्‌ है), रामानू-राम हि०३ (रामो को) 
(यहाँ न म्रन्तिमि वश है) 

सुचना--उपरुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि वीच मं श्रानेवाले व्लोँकी 
संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । एक से अधिक भी वसं बीच में होगेतोभी 
नको होजाताहै। जै -रामायण शब्दम र्‌ श्रौर न्‌ के वीच में पाचि 
वरं हैँ (तीन स्वर, एक पवग रौर एक अन्तःस्थ) । 


३२ संस्छृत-व्याकरणा-प्रवेशिका [नि. ६५ 


द्कोर करने को सारिणी 
(72016 अलाप लोला न ल9165ऽ 10 ख. 
वर्खणके बाद व्यवधानहोतो नुकोश चुके बाद वरं 


र्षु पवगं (व्‌ सहित). यू 
प्रौर अनुस्वार । 

६६-- (श्र) नको होने वाले का्यं-- 

१--य्‌ ग्रौरव्‌ बादमेहोगेतोन्‌ वसा ही रहेगा । जैसे- हन्यते (मारा 
जाता है), तन्वन्‌ (फलाता हु्रा } । 

र वातु के म्रन्तिमिन्‌ के स्थान पर भ्रनुस्वारहोजाता है, बादमेस्‌ 
हो तो । जैमे--जिधांसति (हनु {-इच्छा्थेक सन्‌ प्रत्यय, वह मारना चाहता 
है), मंस्यते (मन्‌ -लृट्‌, वह्‌ सोचेगा) 1 यदि नपूंसकलिग बहु° में होने बाला 
सयाष्‌का भ्रागमदहोगातो भी उससे पहलेन्‌ कोश्रनुस्वारहौ जाएगा 
(नि० ७१ ग, ८३) । जं -यांसि (यशस्‌ +-प०३, यश), हवींषि (हविस्‌ 
[प्र ०३, हवि) । 

(आ)-- वन्त्य स्‌ को होतेवाले कायं-- 

अ स्थानो पर धातुया शब्दकेग्रन्तिमि स्‌ कोतहो 
नाता है-- 

(क) वस्‌ (रहना) ्नौर घस्‌ (खाना) घातु्रोकेस्‌कोत्‌होनजातारहै, 
बाद मे विकरण (भविष्यत्‌, लुड्‌ मरौर सनु प्रत्यय) का स्‌ हौगा तौ ! जेसे- 
वत्स्यति (वस्‌ +- लुट्‌, वहु रहेगा) (नि ° १५१ ख ३}*प्रवात्सीत्‌ (वस्‌-{-लुङ्‌, 
च रहा) (१४४, १), जिघत्सति (घस्‌ सन्‌, वह खाना चाहता है) (१७१, 
५ । 

(ख) लिट्‌ के स्थान पर होनेवाले क्वसु (वस्‌) प्रत्ययान्त सब्दो केस्‌ को 
त्‌होजाता है,बादमेम्‌ यास्‌ (तथा नप्‌० प्र° द्वि०१) हो तो (८९) । 
जसे--चङृवद्भिः (क +-लिर्‌ = चकृवस्‌ -[ भिः), चक्रवत्सु (स ०३) चज्ृवत्‌ 
(नप्‌ ° प्रर द्वि०१) 1 . 

२- निम्नलिखित स्थानों पर स्‌कालोपहो जाता है- 

(क) दो स्पशं (कसेमतक) वर्णोके मघ्यवर्तीस्‌कालोप होता है। 
जंसे--ग्रभक्तं (ब्र भक्‌--स्‌ +त, भज्‌ -]-लुङ्‌-[प्र०१, बँटा), चष्टे 


(च, 
होता है। 


५ 


तो 
1 ~ सू कोण. [स्वर,न्‌,मु,] 


नति° २.६६ | सन्वि-नियम ३३ 





है) (मूलर्प मे चन्‌ षनु च््‌-स्‌ हं अतः चल्‌ 
द उपसग न्था {त्कनः) अर स्तस्मू 
कालोप जानाहै) जत्े- उत्थाय (उठकर 
उद्‌--स्थःय), उलम्मितत (उठः दभ्रा, उद्‌ --स्तम्भित) । 


॥ भि 
प 
© 
् 
११ 
~] 
क 
थ 
(1 
3“ 
| 


दाधि ( लोट्‌ म०१ बाधि, द्रन्नादो) । जहँपरम्‌कोष्‌ हौ 
जाता दै, वह लोप होने पर ्रगनले दन्त्य वशं को भवन्य वसा हू जावगः 
जमे--त्रस्तोद्वम्‌ (श्र --स्तोष्‌ --ष्वम्‌, स्तु --लु ड्‌ --म ०३, तुनने स्तुति कौ) 

६७--स्‌ को ष्‌ होना--(कष्ण्टरण वचछध्भ स्‌ 1० (्लल्यरभ्‌ षु) 

ग्र, ्राके श्रतिरिक्त (्नुस्वार श्नौर्‌ वितं वीचनेंहोगेतो मी) 
कोई स्वर पूर्वमे होया श्रयवाक्‌यार्‌ पहने हौगे तो उन्त्यत््‌कोषप्‌ हौ जता 
हे, वादमेस्वर,त्‌,ध्‌,न्‌,मुःय्‌,व्हौने। नैते--उपित्‌ (वी) केरूप 
होगे-सपिपा (घीसे), सर्पीषि (०) तथिप (स) (नि° ४३, ३) । 
वाच्‌ कः रूप होगा--वारु (स०उ, वाशियों मे} । निर्‌ !वाी) कः गीषु 
(स०३) (नि त्र)। स्था (कनः) घातु कः तिर्ठति (लट्‌ प्र०१, सकता 
है) । शर (होना) का भविप्यति (दौम) ¦ स्वप्‌ (सोना) काः सुष्वाप (सोया) 
चक्षुस्‌ का चश्भुप्मत्‌ (ग्रांखवाला) } किन्तु उपर्युक्त कारणों सं इन स्थाना पर 
सृकोषु नहीं हरा पपिः (सू अन्तिम वणं है), मनसा (मनते, वहां पडले 
ग्रहै), तमिस्रम्‌ (रधर, वादमेर्‌ है 


स्‌ कोष्‌, परिबतंनसारिणी (791 5०फणट् प्रथा स्‌ ०३४९५ 0 घ्‌) 


वरं पहले हो तो होतादहै बादमभेवरंहोंतो 
ग्र, भ्रा (वीचमेंश्रनस्वारम्मौर स्‌को स्वर, त्‌,थ्‌, न्‌, 
विसगंहोतोभी)केम्रतिरिक्त ष्‌ मू,य्‌, व्‌ 
कोई भीस्वरःक्यार्‌ 
सूचना- न्‌ कोण. श्रौर सू कोष के नियम पुरी साश्चानीसे स्मरण 
कर लेने चाहिए, कयोक्रि चब्दल्प श्रौर धातु-रूपों मे ये नियम नियमितषूप से 
लगते ईह । 


३४ संस्कृत-व्याकरर-प्रवेरिका [नि° २.६८ 


द्ट-य्‌,र्‌, ल्‌ (नि० ६० श्रौर ्र्ञ्ना१) वादमें होगेतोम्‌ में 
कोई परिवततंन नहींहोतादहै। यदिवादमे व्‌ सेप्रारम्भ होने वाला कोई 
प्रत्ययहोगातोम्‌कोन्‌ हो जाएगा । जंसे- काम्यः (चाहने योग्य), ताम्रः 
(लाल रंग), भ्रम्लः (खटा); किन्तु जगन्वान्‌ (गम्‌ [क्वसु गया हुप्रा) मेम्‌ 
कोन होगा) 

६९- (क) स्‌ वादमें होतोह्‌.कोष्‌ के तुल्य मानाजातादहैतथाद्‌ 
से प्रारम्भ होनेवाली घातुग्रोकेभी ह.कोष्‌ मानाजातादहै, वादमेत्‌, थ्‌, 
घूश्रौरसूहोतो। जैसे-वेह.-[सि==लेक्षि (तुम चारते हो) (६७), दह 
~}- स्यति वक्ष्यति (वह्‌ जलायेगा) (५५), दह्‌. {त == दग्ध (जला हृ्रा) (६२ 
ख), दिह्‌. ~-व्वे = घिग्घ्वे (तुम तेल श्रादि से चिकना करो) (६२ क) । इसी 
प्रकार स्निह्‌. (स्नेह करना) श्रौर मुह. (किकतेव्यविमूढ होना) धातुश्रों को 
त्त-प्रत्यय होने परह्‌. कोष्‌ के तुल्य कायं होता है । जैपे-स्निग्व (चिकना, 
स्निह.+-त), मुग्ब (मर्व, मुह. {-त) । 

(ल) भ्रन्य धातुग्रोमेह्‌ कोद होजतादहै श्रौरवादकेत्‌,थ्‌ ग्रौरध्‌ 
कोद्‌होगातथाद्‌ से पूववर्ती हस्व स्वरको दीघेहो जाएगा । श्रौर पहले 
द्‌ कालोप हो जाएगा । जंसे-लिह.--त==लौीढ (चाटा), मुह्‌. + तन्मूढ 
(मूखं) । इसी प्रकार वहू श्रौर सह्‌. धातुग्रो के ह. को भीद्‌ होताहैग्नौर इन 
घातुग्रो के स्वर में कुछ परिवतंन होता है । जंसे-- उड) (वह्‌.+-त) (ढोया). 
वोदुमुः (वह्‌.-{तुम्‌, ठन को), सोदुम्‌ (सह. + तुम्‌ सहने को, । 

नह्‌. धातु ६९ ख का श्रपवाददहै। इसमेह.कोष्‌ होता है । जेसे- नद्ध 
(नह. --त, बाधा) । इह. धातु नियम ६ कंम्रौरख दोनों का भ्रपवाद है। 
इसमे ह्‌ कोद्‌ होता श्रौर पूवंवर्ती ऋ को दीघं नहीं होता । दह.-{-त = 
हढ (दृढ) . 

१. चको सम्प्रसारण होकर उहो जाता है (नियम १७ की पाद-रिप्पणी), बादमें 
उसडउकोदीघंऊदहो जातादहै। 

२. यह श्रो धारत-ईरानी 2.21 का प्रतिनिधित्व करता है। यह बाद के दन्त्य को 
मूर्धन्य महाप्राणद्‌ करकेभ्रोहो जातादहैः जैसा किं भ्रस्‌ भ्नन्त वाले शब्दोमे श्रस्‌ को (धट 
होकर) ओहो जाता है। जेसे--मनस्‌ + भिः मनोभिः (नि० ४५ खे) । 


ग्रध्ययि र 
रब्दहप (एल्वशाऽंगा) 


७०--रब्दरूप या घातुज शब्दो क ङ्प सुप्‌ प्रत्यय लगाकर वनये जाति 
है । इनको सरलता से ३ शीर्षको मे विभक्त किया जा सकता है--१--सं्ना 
राठ्द (विशेषा शव्द-सहित), २--संस्यावाचक, ३--सर्व॑नाम । 

संस्कृत मे तीन लिग, तीन वचन ग्रौरं ग्राठ विभक्तियां (कारक) होती 
ह । इनके नाम भ्रादि निम्नलिखित टँ; 

(क) तीन लिम- (0065 )--पूलिग ( {25५४1१०८ ), स्वीलिमं 
(एलण०76), नपृसकलिग (रदणल) । 

(ख) तीन वचनत (भणणएलऽ)--एकवचन, (87020187), (द्विवचन ) 
(021), वहुवचन {छाणभ्‌) । 

(ग) ्राठ चिभकतियां (2563) ~ प्रथमा (2रभण०४५५६); सृवोघन 
(४०८अट), द्वितीया (40०४३३४८), तृतीया (10पल[2]), चतुर्थी 
(2४६), पंचमी (^0ाग)*९), पष्ठी (जलम), सप्तमी ^ (1.0८४।)९६) । 

७१-- साधारणतया शब्दों के भ्रन मे ये सुप्‌ (राब्दो के म्रन्त मे लगने 
वाले कारक-चिह्ल) लगते हँ - 


एकवचन द्विवचनं बहुवचन 
प्‌० स्त्री तप्‌ प्‌० स्त्री नप्‌० पृ स्वी° तप्‌° 
प्रण स्‌ २) प्रौ ई] प्रस्‌ इर 
सं०-१ -- £ प्रौ ई? ग्रस्‌ इ 
द्िर्श्रम --| प्रौ ई, परस्‌ इ 


१. भारतीय वैयाकरणो के श्रनृसार यह्‌ क्रम है! वे संबोधन को पृथक्‌ विभक्ति नहीं 
मानते हँ । सविधा के लिए एकवचन, द्विवचने ग्रौर बहुवचन मे जिन विभक्तियों मे समानता 
है, उत्को एकं वग मे रखा ग्या है । 


३६ संस्छृत-व्याकररए-प्रवे शिकः नि° ३.७१] 


एकवचन दिच्चन वहुक्यन 
प्‌० स्त्री नप्‌ प° स्त्री° नपु प्‌० स्त्री° नप्‌९ 
तृ० आ] भ्याम्‌ } भिस्‌ 
च ए. भ्याम्‌ ¢ स्मस्‌ | 
पं अस्‌] भ्याम्‌ | भ्यस्‌ | 
ष० ग्रस्‌ ^ भरोस्‌ | भराम 
स इ ग्रोस्‌ । सु 


१-- प्रथमा ग्रोर संवोधनके रूपों मे कोई श्रन्तर नही होता है, केवल 
स्वर मे अनन्तर होता है । संबोधन एकवचन में निम्नलिखित स्थानों पर शब्द- 
स्पोमे श्रन्तर होता है--्रजन्त (स्वर अन्त वाले) पूर्ति श्रौर स्त्रीलिग 
राब्दो मे तथा श्रत्‌, श्रन्‌, इन्‌, श्रप्त्‌ (नि० ७६क), यस्‌, वस्‌ श्रन्तवाले हलन्त 
पूलिग शब्दो मे| 

२--नपुंसकलिग प्रथमा श्रौर दितीया एकवचन मेँ केवल शब्द ही शेष 
रहता दै, केवल म्र श्नन्तवाले राब्दोमेम्‌ग्रौर जड जाताहै। 

रे--नप्‌०्मेप्र०, सं०्रौर द्वि° वहु० मं श्रजन्त शब्दके वादडइसे 
पहले न्‌ श्रौर जड जाता है । जिन शब्दो के मन्त में स्यं यः ऊष्मवं (ह्‌ को 
दछोडकर कोई भी व्यंजन) होते है, उनको भी प्र०, रं०, द्वि°, वहु० में भ्रंतिम 
व्यंजन से पहले न्‌ जुड़ जातादहै प्रौर वादमें ग्रगले वणं कै श्रनुसारनुको 
कायं होते है । 

७२- च्‌, त्‌, नु, सु ग्रौर ऋ भ्रन्तवाले ₹ाब्दों के शब्द-रूपों मे पदस्थानं 
ग्रौर भस्थानों मे महतत्वपुरं श्रन्तर यह है कि यदिशब्द केदोग्रंग होते है 
तो वहां पर सवंनामस्थान (पचस्थान) (8100) ग्रौर श्रसर्वंनासस्थान 
(श्रपंचस्थान) (ध्र) का अ्रन्तर रहेगा । यदि शब्दके तीनभ्रंग होते है 
तो पचस्थान (500६), पदस्थान (ल्मः) स्रौर मस्थान (र्लाः€७) ये 
तीन भ्रन्तर होगे 1 (क) उदात्त स्वर का स्थान-परिवतंन ही इस प्रन्तरका 
कारण है 1 पंचस्थानों में जहाँ शब्द पर उदात्त स्वर है, वहाँ शब्द श्रपने पूं 
खूप मे रहता है । ्रपंचस्थानों में उदात्त स्वर प्रत्यय पर रहता है, ग्रतः शब्द 
ग्रपने संक्षिप्त रूपमे रहतादहै। पेसेही कारण से दीघे-स्वरान्त स्त्रीलिम 
दाब्दों को संबोधन एकवचन मे हस्व हो जाता है क्योकि उदात्त श्रम्तिम स्वर 
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परन होकर पथम स्वरपरग्रा जता टै। 

७३--निम्न स्थानो पर सवंनामस्थान (पंचस्थान) वाले ल्प होत है 

(क) प्‌० टाव्द*--ग्रथमा प्रौर संवोवन १, २, 3; द्विनीयः--?, २। 

(ख) नप्‌० ,, --प्रथमा, सं० मौर द्वि्ीयः-- केवल कटूदचन । 

(क) जिन याबव्दों ये तीनश्रग होते है, उन्म ह्लादि (व्यजनार्‌ प्ररन्भ 
होने वाली) विभक्ति (भ्याम्‌, भिः, भ्यः, चु) ते पहने पद-न्थान वन्टः श्रमं 
रहेगा । देप श्रजादि भस्थान वन्ते प्रत्ययो पहते भर्थान वाला श्रम रहा | 
जंसे- प्रत्यञ्चौ (प्र०२), प्रत्यग्मिः (तु०३), अरतीचोः (प०र्‌) {९२} ¦ 

(ख) तीन श्रमो वाले नप्‌सकलिग र्द से प्र०, सं° श्रौर्‌ द्वि° एकवचन 
मे पदस्थान वाला श्न रहेगा तथा प्र०, संर प्रौर द्वि के द्विवचन मे भस्थष्न 
वालः भ्रंग रहेगा । जैसे- प्रत्यक्‌ (एक ०), प्रतीची द्वि°), प्रत्यञ्चि (वदु) 
(९३) । शेप विभक्तियों मे पलिग के तुल्य रूप वनते है । 

हलन्त राढ्व 
संज्ञा शब्द (६०४५) 

७४. सुविधा के लिए शब्दरूप दो भागो मे विभक्त कयि जा सक्ते हैः-- 

१. व्यंजनान्त शब्द :-- (म्र) श्रपरिवतेनश्ील, (त्रा) परिवतंनन्लील । 

२. भ्रजन्त दाब्द-- (श्र) श्रग्नौर्आा अनन्त वले, (श्रा) इ श्रौर उश्नन्त 
वाले, (इ) ई ग्रौर ऊ अरन्त वाले, (ई) ऋ श्रन्त वाले, (उ) एे, ग्रो, श्रो प्रनत 
वाले राब्द । 

१(श्र) श्रपरिवतनश्ौल चडद (ए10८\९6801€ 81615) 
७५. ठेसे शब्दो की संख्या ब्रपेक्षाकृत कम है, क्योकि कवगं, मू्ेन्य, 





१. ऋ (१०१) अन्त वाले शब्दो को छोडकर प्रायः सभी परिवतंनशील शब्दों के 
स्तील्लिग रूप ई प्रत्यय (१००) लगाकर वनते हँ । 

२. परिवतंनशील शब्दों मे पदस्थान मानना इसलिए प्रधिक सुविघाजनक है, क्योकि 
समास में पूवेपद में इनका पदस्यान वाला रूप प्राप्तं होता ह | 


३. कतिपय वैयाकरण श्रजन्त शब्दों के रूप श्रकारान्त (२ अ) शब्दो से प्रारम्भ करते 
है, क्योकि संस्कृत के अधिकांश शब्दों के रूप अ्रकारान्त के तुत्यं चलते ह । किन्तु व्यावहारिक 
दुष्ट से हलन्त शब्दं से शब्दरूप प्रारम्भ करना श्रधिक उपयुक्त दै, क्योकि इन शब्दो सं सुप्‌ 
प्रत्यय (७१) बिना किसी परिवतंन के सीधे लगते ह 1 श्रकारन्तश्ब्दोकेखूपो्मेसुप्‌ में 
बहुत परिवतंन होते है, श्रत: प्रारम्भिक छात्रों को समक्षने में भ्रसूविधा होती है 1 
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नासिक्य या अन्तःस्थ (र्‌ को छोडकर) भ्रन्तवले शब्द हही नहीं| हलादि 
प्रत्यय बाद मे होने पर इनमें केवल सन्धि-नियम ही लगते हैँ (१६ क), भ्रन्य 
कोई परिवतेन नहीं होता है । प्रत्येक हलन्त (व्यंजनान्त ) शब्द के रूप प्लिग 
मरौर स्त्रीलिग में सवंथा वही रहते हैँ रौर नपुंसकलिग में प्र०, सं° श्रौर द्वि° 
के द्विव० तथा बहुण्में ही भ्रन्तर होता है। 

७६--श्रजादि (स्वर से प्रारम्भ होने वाला) प्रत्यय वाद में होने पर हलन्त 
शब्दों का श्रपना श्रन्तिस व्यंजन सुरक्षित रहता है (७१); किन्तु पदान्तमें 
प्‌० श्रौर स्वरीण्मेप्र०१ के सूकालोपहोजाताहै श्रौर स०३ सुसे पूवं 
उन्हं निम्नलिखित वर्णो मे से कोई एक वर्स हो जाता है-क,ट्‌,त्‌,पूया 
विसगं (:) (२७); इनको भू से प्रारम्भ होने वाला प्रत्यय बादमें हने पर 
क्रमस्चःम्‌,ङ्‌,द्‌.ब्‌ यार्‌ हो जाताहै। 

(क) अस्‌ प्रत्यय भ्न्त वाले (८३) शब्दों को छोडकर देष पु° श्रौर 
स्वरी° शब्दोकेसं°श्मेवहीरूपहोतेर्हैः जोप्र०१ में होते है 

(ख) इस प्रकार के शाब्दो के नप्‌० प्र०, सं°्श्रौर द्वि° वहुण्के रूप 
बहुत कम प्राप्त होते हँ । जैसे --०भाज्‌ (युक्त, वले) के रूप--प्र०१-- 
०भाक्‌ का बहुवचन °भाज्जि । 

, तगं श्रन्तवाले शब्द (516४५ 19 7061815) 
७७ --सुहृ्‌ (मित्र, शाब्दिक भ्र्थ--्रच्छे हृदय वाला) 


एकवचन दिव्चन बहुवचन 
परण सं सुहृत्‌ (२७) सुहृदौ सुहृदः 
द्वि° सुहूदम्‌ त ५१ 
य° चुना सुहृद्भ्याम्‌ सुह द्भिः 
च सुहृदे » सुह दुभ्यः 
प° सुहूदः ४2 2 
षर १ सुहदो; सुहुदाम्‌ 
स° सुहृदि 1 महत्सु 


(क) नियमित रूप से चलनेवाले श्रपरिवर्तनरील शब्दों के लिए निम्न- 
लिखित विभक्तयो के रूप स्मरण करने से काम चल जाएगा-प्र०१ नौर 
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प्र०, तु तथा स° बहु° । जँसे--°जित्‌ (जीतने वाला) के °जित्‌, °जित्तः, 
०जिद्भिः, °जित्सु । मथ्‌ (मारनेवाला) के मत्‌, °मथः, ०मदूभिः, °मत्सु। 
°बृष्‌ (वदने वाला) के °वर, वृवः, शवरदुभिः, °वृत्सु । 
पवगं श्रनतवाले शब्द (ऽलाऽ 17 1.201215} 
७८-प्‌प्रौरम्‌ ब्रन्तवाले थोडे ही दव्द प्राप्त होतेर्ह। उनके रूप 
सुहृद्‌ के तुल्य ही चलते हैँ । 


दन्द प्र प्र ०३ तु ०३ स०३ 
धमगुप्‌ ( घमरक्षक्र, प° ) भ्ग्‌ °गरपः ० गुव्मिः ० गुप्सु 


केकुम्‌ (दिदया, स्त्री०) ककुप्‌ ककूमः ककूठ्भिः ककुप्सु 
तालव्य श्रन्तवाले शब्द (816४5 १ 2121815} 
७९६--तालव्य (च्‌, ज्‌, चु) श्रन्तवाले शब्दो में निम्नलिखित स्थानौ पर 
स्थान-परिवर्तन होता है-चब्दका ब्रन्तिमि वणं होयावाद में व्यंजन से 
प्रारम्भ होनेवाला कोई प्रत्यय होतो (नि° ६३) । च्‌ को सदा कण्ठ्य वणं (क्‌ 
याग्‌) होतः है। ज्‌ तथा ञ्‌ को ग्रधिकांड स्थानों पर कण्ठ्यवणं (क्‌ याम्‌) 
होता है, किन्तु कुद्ध स्थानों पर मूर्धन्य वणं (ट्‌, ड) भी होता है । 


दान्द पर०१ प्र०३ तु०३ स०३ 
वाच्‌" (वाणी) स्री वाक्‌ वाचः वाग्भिः वाक्ु(६७) 
प्रस्‌ (रक्त) नप्‌० सुक्‌ प्रसूञ्जि अ्रमूग्भिः श्रसृक्षु 
रुज्‌ (रोग) स्त्री° रक्‌ रुजः रुम्भिः सु 


सच्राज्‌ (सम्राद्‌) ष्‌ सम्राद्‌ सम्राजः सन्राडभिः सम्राट्सु 
दिक्ञ्‌ (दिशा) स्वी: दिक्‌ दिदाः दिग्मिः दिक्षु 
विज्ञ (प्रजा) विट्‌ विश विड्भिः विट्सु 

(क) वाच्‌ के तुल्य इन राब्दो के रूप चलेगे--त्वच्‌ (स्त्री०, त्वचा), 
रुच्‌ (स्त्री, कान्ति), स्‌ च्‌ (स्त्री ° सर्‌ वा), जलमुच्‌ (पूं२, बादल, रब्दाथं-- 
जल वरसाने वाला) । 

(ख) सञ्‌ के तुल्य चलनेवाले शब्द--ऋत्विज्‌ (प°. पुरोहित, शब्दाथं-- 





१. श्रञ्च्‌ धातु से बने अच्‌ श्रन्त वाले शब्द परिवतंनशील ह (नि ६३) । 
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(ऋतुग्रों मे यज्ञ करनेवालः), करिन्‌ (प्‌०, वेदय), भिषन्‌ (पं, वञ्च), खन्‌ 
(स्त्री ०, साला), ऊर्ज. (न्वी०, वल) (प्र०१ में ऊक्‌ २८) 1 

(ग) तस्राज के तुल्य चलने वाले चब्द--परित्राज्‌ (पू०, संन्यासी) । 

(घ) दिष्‌ के तुल्य चलने वाले चव्द ५टक (देखनेवाला). स्पृश्‌ {छनेवाला) 
(समास का अन्तिम शब्द होने पर इनके रूप दिश्‌ के तुल्य चलंगे) । 

मूर्धन्य ्न्तवाले ब्द (81698 † (लश लछा भेऽ) 

८ ०--मूर्धन्य भ्रन्तवाले शब्दो मेकेवलष्‌ अन्तवाले दाव्द ही प्रष्ठ होते 

है।ष्‌ को पदस्थानोमेट्‌ याद्‌ होता दहै। 


राव्द प्र०१ भ्र०३ तर ०३ स०३ 
दिष्‌ (रातु) प्‌, द्विट्‌ द्विषः द्रिङ्भिः द्विट्सु 
प्रादुष्‌ (वर्षा ऋतु) स्तरीऽ प्रातृद प्रावृषः प्रातरदभिः प्रावरटसु 


हकारान्त ज्ञब्ड (ऽध्शा5 ऋ ह.) 
८१--श्रधिकदि हकारान्त चव्दयोकेह कोक्ण्ठ्य ।कयाम्‌; हो जारा 
है, यदिह. ग्रन्तिमि वरहो या बाद में व्यंजने प्रारम्भ होने वाला प्रत्यय हो। 
किन्तु °लिह्‌. (चाटना) केह. को सुधेन्य (ट्‌याड) होता है (नि ६€ ख) 
श्रौर उपानह्‌. (स्वरी° उता, दब्दाथं-जो वाघाजाताहै) केट्‌. को दन्त्य 
(त्‌याद्‌) होता है, उप््‌क्त स्थानोंमें। 


शाब्द प्र०१ प्र०३. तु०३ स०३ 
णदुहु. (दुहनेवाला) ण्युक्‌ ष्दृहः गन्धुम्मिः भ्वु्ु(६२) 
५द्रहु. (्रोहकरनेवाला) ण्ध्रुक्‌ पद्हुः ग््रुग्मिः भद्रक 


उष्णिह्‌. (स्वी ०, वेदिक छन्द) उष्णिक्‌ उष्णिहः उष्णिग्भिः उष्शिश्य 
मधुलिह (प° रहद कौ मक्ली) °लिट्‌ °लिहः °लिङ्भिः °लिट्सु 
उपानह. (स्वी °.ङूता) उपानत्‌ ०नहुः °्नद्भिः ननत्सु 
रकारान्तं शब्द) (165 17 र्‌) 
८२ प्रथमा एक० मे जब र्‌ श्रन्तिम वणं होताहै तो उसको विसगं 
हो जाता है, सप्तमी बहुष्सुवादमेंहोतोर्‌ रहेगा (नि०५०)। र्‌ से पूर्व॑वर्तीं 


१. अन्तःस्थ य्‌, व्‌, ल्‌ म्रन्तवाले कोई शब्द नहीं है| 
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इयाउको दीर्घं हो जाता है, जव र्‌ श्रन्तिमि वरं हो या उसके वाद कोड 
व्यंजनदहौ तो) 


रान्द प्र०१ प्र०३े लू ०३ स०२ 
द्वार्‌ (स्तरीग्ट्ार) द्वाः द्वारः दरार्भिः ररपं (६७) 
गिर्‌ (स्वीऽ्वाणी) गीः भिरः गीभिः गीरपू 
गुर्‌ (स्त्रीऽ्नगर) पुः पुरः प्भिः ूर्ु 


सकारान्त शब्द (86105 70 सू] 

८३े- प्रायः सारे सकारान्त चब्द कृत्‌-प्रत्यय ग्रस्‌, इम्‌, उस्‌ से वनते 
है प्रौर प्रायः नपुं° होते है । नप्‌०, प्र, सं०ः द्वि° के वहु मेन्‌ का प्रागन 
होने से पहले अ्रन्तिम स्वर को दीं हो जाता है।प्‌० प्रौरस्त्री° में श्रानेवाले 
प्रायः सभी सकारान्त शव्द समस्त होते है श्रौर विहेषणकेरूपमंगश्रतेरहै) 
सकारान्त शब्द उनका अन्तिम शब्द होता है । इन स्थानों पर प्र०१ में ग्रस्‌ के 
भ्रकोदीघंहो जाता दै) 
यथा--यज्ञस्‌ (नप्‌ं०, यश), हविस्‌ (नप्‌ ०, हवि); श्रापुस्‌ (नप्‌ ० रायु) । 


एकवचन 

प्र०संऽद्वि यजः हविः प्रायुः 

तु° यशसा हविषा (६७) अआ्रायुषा (६७) 

च० यासे हविषे म्रायुषे 

पं० षण यदासः हविषः ग्रायुषः 

स० यदसि हविषि ग्रायुषि 
हिव्चन 

प्र० सं° द्वि यङ्ञसी हविषी म्रायुषी 

तु०च० पं योभ्याम्‌ हविभ्याम्‌(४४) ्रायुर्यम्‌ 

(४५, २) 

ष० स० यदासोः हविषोः प्रायुषोः 
बहुवचन 

प्र० सं० द्वि° यद्चासि(६९, २) हवीषि म्रायुंषि 


तृ यरोभिः हविर्भिः ग्रायुभिः 


४२ सस्कृत-व्याकरर-प्रवेक्चिका [नि० ३.८३ 


च० पं० यदोभ्यः हविभ्य॑ः म्रायुभ्यंः 
घ० यरासाम्‌ हविषाम्‌ ग्रायुषाम्‌ 
स यराः हविःषु (६७) भ्रायुःषु (६७) 


क-- सुमनस्‌ (प्रसन्नचित्त शब्द का पृ० प्र०१ में सुमनाः (सं० सुमनः) 
रूप बनता दै, नपूं° प्र०१ मे सुमनः वनेगा । दीर्घायुस्‌ का सभी लिगों में प्र०१ 
मे दीघयुः रूप ही वनताहै। इसी प्रकार श्रङ्गिरस्‌ (प्‌०, ऋषि का नाम), 
उञ्ञनस्‌ (प्‌०, ऋषि का नाम) गनौर उषस्‌ (स्त्री ०,ऊषा) के प्र ०१ में श्रङ्किराः, 
उदानाः (उशना भी) ओरौर उषाः रूप वनते हँ | 

ख--भ्रारिस्‌ * (स्वी०, भ्राशीर्वाद) रदब्देकेइको दीर्घंडईहो जाती है 
(जंसे--इर्‌ भ्रन्तवले शब्दों मेँ) प्र०१ में तथा व्यंजन से प्रारम्भ होने वाले 
(हलादि) प्रत्यय बादमेंहगि तो) प्र०१--्रारीः, प्र०३--भ्राशिषः, तृ०३ 
--ग्रारीभिः, स०३--प्राशीःषु । 

ग--दोस्‌--(नप्‌०, बाहु) शब्द के रूप नियमित ढंग से चलते है । प्र०१ 
--दोः, प्र०२--दोषी, तृ ०३-दोभिः, स०३-दोःषु । 


१ (आ) परिवतंनशील शब्द ((18416 ऽशा5) 


०४-- त्‌, न्‌, स्‌ ओरौरच्‌ भ्रन्तवाले शब्दो मे नियमित रूपसे परिवर्तन 
होता है। तु अ्रन्तवाले चन्द है--श्रत्‌ (मत्‌ ओ्रौर वत्‌) प्रत्ययान्त शाब्द । न्‌ 
म्रन्तवाले--ग्रन्‌ (मन्‌ प्रर वन्‌} प्रत्ययान्त, इन्‌ (मिन्‌ श्रौर विन्‌) प्रत्ययान्त । 
सू प्रन्तवाले-यस्‌ (तुलनाथेक प्रत्यय), वस्‌ (लिट्‌ के स्थान पर होनेवाला 
क्वसु प्रत्यय) । च्‌ ्रन्तवलि --प्रच्‌ (यह्‌ वस्तुतः श्रञ्च्‌ घातु है, जिसका अ्रथं है 
भकना) । 

प्रत्‌ (८५-८६), इन (८७), यस्‌ (८८) भ्रन्तवाले इन्दो मेदो भेद होते 
है-सवेनामस्थान (00९), पदस्थान (०४) । श्रन्‌ (६०-६२), वस्‌ 
(८९) ज्नौर श्रच्‌ (६३) भ्नन्तवाले राब्दों के तीन भेद होते रहै सर्वनामस्थान 
(808), पदस्थान (प्णंतत1€), मस्यान (०४1६65{) (७३) । 


१. भ्राशिस्‌ शब्द इस्‌ प्रत्यय लगाकर नहीं बनता है, अपितु भ्रा उपसग के साय शास्‌ 
धातु कासूपहै। इसमेशस्‌ केभ्राकोडइहो जाता है। 
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दो श्रंगवाले संज्ञा-शब्द (7०पाऽ फा ६0 अलि) 
८५--(१) श्रत्‌ श्नन्तवाले शव्द वर्तमान कालके दात्र श्रौर भविष्यत्‌ 
कालके स्य~-रातृ (१५६) सेबने हुए प्‌० श्नौर नप्‌° शब्द होते हँ!» सवं- 
नामस्थान मेंञ्रत्‌ का श्रन्तु रहेगा, अन्यत्र श्रतु रहेगा ।* जैसे--ग्रद्‌--म्रत्‌ 
(रातु) (खाता हृश्रा) के दो ग्रंगहैँ-भ्रदन्त्‌ रौर श्रद्‌ । 


ग्रदत्‌--प्‌लिग 
एक° दि वहु ° 
प्र० सं० श्रदन्‌ ग्रदन्तौ ग्रदन्तः 
द्वि° ग्रदन्तम्‌ प प्रदतः 
तु भ्रदता ग्रदद्भ्याम्‌ ग्रदद्भिः 
च ० ग्रदते त ग्रदद्भ्यः 
पर ग्रदतः र क 
ष क ग्रदतोः ग्रदताम्‌ 
स भ्रदति ग्रदत्सु 
नप्‌ स्कलिग 

प्र०, द्वि° श्मदत्‌ ग्रदती ग्रदन्ति 


क-- महत्‌ (महान्‌, मलरूप में यह्‌ रातृ-प्रत्ययान्त रूप थाञ) के सर्वनाम- 
स्थान (पंचस्थान) में श्रत्‌ कोगभ्रान्त्‌ हौ जाता) 


प्र०१ महानु प्र०२ष्‌० महान्तः प्र०३ नप्‌० महान्ति 
हि०१ महान्तम्‌ | महतः 
तुः महता | महद्धि 


सं०१ महन्‌ स०३ महत्सु 
८६--मत्वर्थक (रखने वाला, वाला रथं) मत्‌ ग्रौर वन्‌ प्रत्ययसे वने 
विशेषण-राब्दो के रूपों मँ शत (्रत्‌)-्रत्ययान्त रूपो से केवल एक स्थान 
१. स्त्री-प्रत्ययान्त रूप बनाने के लिए देखे नियम ६५ । 


२, लेटिन श्रौर ग्रीक मे सव॑त्रन्‌ रहते से यह भेद प्राप्त नहीं होता है । जैसे-लेटिन 
मे €016€1115 । 


३. महत्‌ शब्द मह्‌. (मृलखूप में मध्‌) धातु से वना है! तुलना करो-लेटिन-- 
>, {2&-1208 । 


# 1 संस्छृत-व्याकरर-प्रवेशिका नि० ३.८६] 


पर प्‌लिगमें अ्रन्तर होता है, वह्‌ दै-प्‌० ०१ में भ्रत्‌ का श्नात्‌ हयो जाएमा। 


देष रूप दातृ-प्रत्ययान्त के तुल्य चलेगे । जंसे-श्रण्दिसतु (प्‌० नप्‌[०, यज्ञिय 
्रमिि को धारण करने वाला) * । 


्र०१य्‌० श्रभ्िमान्‌ प्र<३ ०मन्तः नप्‌० ०मन्ति 
द्वि त्रग्निमन्तम्‌ °मतः 
सं० स्रग्निमन्‌ स०३ ०मत्सु 


२- ज्ञानवत्‌ (प्‌० ग्रौर नप्‌०, ज्ञानवान्‌)? 
प्र०१य्‌० ज्ञानवान्‌ प्र०३ ज्ञानवन्तः नपृं० °वन्ति 
द्वि०२ ज्ञानवन्तमु द्वि०३ ज्ञानवतः 
(क) भवत्‌ शब्द जव रातु-प्रत्ययान्त भु घातु से वना हृ्रा होगा तो उसके 
रूप प्रदत्‌ के तुल्य चलेगे। इसमे सारेरूपो में प्रथम स्वर पर उदात्त स्वर 
रहेगा । इसका भ्र्थं होगा--होता हु्रा । किन्तु श्राप श्रथं वाले भवत्‌ दाव्द 
के रूप ज्ञानवत्‌ के तुल्य चलेगे। यह्‌ मन्‌ अन्तवाले रब्दों के तुल्य माना 
जाएगा । भ्र०१ भवान्‌, द्वि०१ भवन्तम्‌ । सं०१ मे भवत्‌ के भ्रतिरिक्त एक 
अनियमित रूप भोः (नि० ४९) (राप) भी वनता है। यह प्राचीन भवस्‌ का 
ही सकषिप्त रूप हे । 
(ख) कियत्‌ (कितना), इयत्‌ (इतना) के रूपज्ञानमतुके ही तुल्य चलते हैँ । 
प्र०१ कियान्‌ प्र०३ कियन्तः नप्‌० कियन्ति 
द्वि०१ कियन्तम्‌ द्वि०३ कियतः 


८७--(२) प्‌० रौर नपूं० मे मत्वथेकं (रखनेवाला) इन्‌ प्रत्यय से वने 
हुए विशेषण-शब्द बहुत प्रधिक हैँ । ये चाब्द ्रकारान्त शाब्दोसे इनु प्रत्यय 
लगाकर बनते है । जंसे- बल (शक्ति) से (वलवान्‌) । निम्नलिखित स्थानों 
पर एसे शब्दों के श्रन्तिमिनूकालोप हो जाता है--पदस्थान (भ्याम्‌ ्रादि); 
नप्‌सकलिग में प्र०१ ्रौरद्वि०१यप्‌०। प्र०्१मेडइको दीघं ईहोजातीहै 


१. स्त्री-परत्ययान्त रूप बनाते के लिए देखें नियम ६५ । 
२. स्ती-प्रत्ययान्त ङ्प बनाने के चिए देखें नियम ६५ । 


न° ३.८७ शब्दरूप भर 


म्रौर ग्रन्तिमिन्‌ कालोपदहौताहै) नप्‌ ० प्र०, सं°श्रौर्‌ द्वि° के व्हुऽ्में इ 
को दीष ई होता है! जंस्े--धनिनू (वनवान्‌, 


प्‌ लिगः 

एकवचन वहुवचन 
प्र० धनी धनिनः 
द्वि धनिनम्‌ ॥ 
तुर घनिना घनिभिः 
सं० घनिन्‌ 

नपुंसर्कलिग 

एकवचन वहुवचन 
प्र० द्वि° धनि घनीनि 
सं० धनि, धनिन्‌ 


(क) मिन्‌ ओ्रौर विन प्रत्यय भी मत्वथंमेहोतेहै। इनकंकू्पभी 
प्रत्ययान्त के तुल्य चलगे । जंसे-मनस्विनु (मनस्वी), वाभ्मिन्‌ (वाच्‌ ¬-मिन्‌ 
उत्तम वक्ता) । स्वामिनं (पृ० स्वामी, शब्दाथ--घन कास्वामी) के 
संज्ञादाब्द के तुल्य चलते हैँ । 

<८--(३) तुलनाथेक ईयस्‌ (प्‌० श्रौर नप्‌) "-प्रत्ययान्त को पंचस्थानों 
मे ईयस्‌ हो जाता है ¦ जेसे--गरीयस्‌-- (गुर ईयस्‌, गुख्तर)- 


पुलिग 
एकवचन बहुवचन 
प्र° गरीयान्‌ गरीयांसः 
सं० गरीयन्‌ -- 
द्वि° गरीयांसम्‌ गरीयसः 
तृ° गरीयसा गरीयोभिः 
नपुंसर्कलिग 


प्र० द्वि° मरीयः गरीयसी गरीयांसि 


६ संस्कृत-व्याकरर-प्रवेशिका [नि० ३.८९ 


तीन श्रंगों बाले संज्ञा ज्ञब्द (६०5 फा पा €€ अ लऽ) 

८९-- (१) लिट्‌ के स्थान पर होनेवाले क्वसु (वस्‌)" प्रत्यय से वने हृए 
प० तपः० दाब्दों के तीन भ्रंग होते है- पंचस्थान मे वास्‌, पदस्थान म वत्‌ 
ग्रौर भस्थान मे उष्‌ (नि० ६७ श्रौर १५७) । जैसे-- चकृवस्‌ ‡ (क [वस्‌ 
जिसने काम कर लिया है) 


चक्रवस्‌ पूलिग 
भ्र चक्रवान्‌ चकरवांसौ चकरवांसः 
सं° चक्रवन्‌ ५ ५१ 
द्वि° चकरवांसम्‌ चकरवांसौ चक्रषः 
त° ` च्धुषा चकरृवद्भ्याम्‌ चकृवद्भिः 
स° चक्रषि चक्रूषोः चकरवत्सु 

नपुंसकलिग 

म्र चक्रवत्‌ चक्रषी चकरवांसिं 


(क) वस्‌-प्रत्ययान्त कुं शब्दों मे बीचमेंइका्रागम भीहोतादहै। 
जहां पर वस्‌ को उष्‌ होतादहै वर्हापरडइ कालोपहौो जाता दहे! ज॑से-- 
तस्थिवस्‌ का प्र०१ में तस्थिवानु; किन्तु तु०१ मे तस्थुषा । 

(ख) इस प्रकार के क॒ उपयुक्त शाब्दो के रूप नीचे दिए जा रहे है 1 
(१५७) 
घातु रथे दाब्दं भ्र०१ प्र०३ द्वि०३ तु०३ 
स्था रुकना तस्थिवस्‌ तस्थिवान्‌ तस्थिवांसः तस्थुषः तस्थिवदुभिः 
नी ले जाना निनीवस्‌ निनीवान्‌ निनीवांसः निन्युषः निनीवद्भिः 


१. स्त्री-प्रत्ययान्त रूप बनाने के लिए देखे नियम ६५ । 

२. वैदिक कालमेभसेपूवंस्‌कोत्‌ होना प्रारम्भहौगयाथा। बाद में वही स०३ 
मे तथा नपुं० प्रप्रौरद्वि०१ मे भी होने लगा। वस्‌ ही श्रनुदात्त वाले स्थानोंपर उस्‌ 
होता है (नि० १३७, २ य) । 

३. व्याकरण के प्रारम्भिकं छात्र वसू प्रत्ययान्त रूपों मे तथा तवत्‌-्र त्ययान्त रूपो में 
कुछ स्थानों पर श्रम करते है, क्योकि दोनो का प्०१ में वान्‌ भ्रन्त मे रहता है । जसे- 
कृ ~} तवत्‌ के रूप होगे--प्‌० भर ०१ कृतवान्‌ (किया), द्वि०१ कृतवन्तम्‌ (नि० १६१) । 


नि° ३.८९] शब्दरूप 2७ 


घातु श्रथ ब्द प्र ०१ प्र०३े द्ि०३ तुऽ 
भू होना बभ्रूवेस्‌ वभरवानु वभूरवांसः वभूवुषः वभूवद्भिः 
तन्‌ फलाना तेनिवस्‌ तेनिवान्‌ तेनिवांसः तेनुषः तेनिवद्भिः 
हन्‌ मारना जध्निवस्‌ जघ्निवान जघ्निर्वासः जध्नुषः जध्निवद्भिः 
गम्‌ जाना जगन्वस्‌* जगन्वान्‌ जगन्वां्ः जगसुपः जगन्वद्भिः 
गम्‌ जाना जमग्मिवस्‌ जग्मिवान्‌ जग्मिवांसः ;; जग्मिवद्भिः 
विद्‌ जानना विद्रस्‌ः विद्वान्‌ विद्वांसः विदुषः विद्भिः 

&०- (२) श्रन्‌ (मनू तथा वन्‌ भी) अन्तवाले पुंलिग तथा नपृं०उ शब्दों 
मे पचस्थानमे श्रन्‌ काभ्रानृ, भ-स्थान मेभ्रन्‌ कात्‌ रौर पदस्थान में अन्‌ 
काञ्च रहेमा। प्‌० प्रशमे भ्रच्‌काञश्रा दोष रहेगा, श्रन्तिमिन्‌कालोपहौ 
जाताहै। स०१ तथा नपूंसकण० प्र सं० श्रौरद्धि° के द्विवचन मेंश्ननुके 
ग्रकालोप विकल्पसे होता है। यदि मन्‌ श्रौर वन्‌ से पूवंवर्तीं कोई व्यंजन 
होगा तो मस्थानोमेश्रनूकेञ्रका लोप नहीं होगा, भ्र्थातु श्नच्‌ ही रहेगा । 

सामान्यतया एक साथ तीन व्यंजनों का होना निषिद्ध दहै । तथापि जिन 
राब्दो मे साधारण श्रन्‌ लगा हुभ्रा है, उनमें तीन व्यंजन भी पाये जाते है 
जेसे--्रात्मना में दो व्यंजन है, किन्तु तक्ष्णा ग्रौर मूघ्न¶ में तीन व्यंजन है । 
अरन्‌ अन्तवाले शब्दों के उदाहरण- 

१--राजनु (राजा) प्‌ 


एकवचन वहुवचन 

प॒ राजा राजानः 

सं° राजन्‌ नि 

द्वि° राजानम्‌ राज्ञः 

त° राज्ञा राजभिः 

स° राज्ञि, राजनि राजसु 

२-- नामन्‌ (नाम), नप्‌'० (लेटिन-प०-पलण) 

प्र०, द्वि°, नाम नाम्नी, नामनी नामानि 
सं० नाम, नामन्‌ 


9 १ 


१. म्‌ केस्थान परन्‌ के लिषएु देखें नियम ६८ । 


२. विद्रस्‌ में घातुको द्वित्व नहींहोता | ओीकमेभीरेसाहीहै। 
३. स्त्री -प्रत्ययान्त रूप बनाने के लिए देखें नियम ६५ । 


4 


ठय संस्छृत-व्याक रख-प्रवेक्िका [ति० ३.६० 
तु नाम्ना नामभ्याम्‌ नासभिः 
स नाल्नि, नामनि नाम्नोः नामसु 


३- ब्रह्मम (ब्रह्मा) १.० 
(इसमे श्रन्‌ केम्रकालोप नहीं होगा ।) 


प्र व्रह्मा ब्रह्माणः 
सं° ब्रह्मन्‌ ४2 
द्वि ब्रह्यारम्‌ (६५) ब्रह्मणः 
तु ब्रह्मणा ब्रह्म 
४--ग्रावनु (पत्थर) ष्‌, 

प्र ग्रावा ग्रावाणः 
द्विः ग्रावाणम्‌ ग्राव्णः 
तु ग्राव्णा ग्रावभिः 


२--(क)- भरन्‌ रस्तदाह श्रणद्य (एप्प अल5 19 अन्‌) 
€१-- (१) दन्थनु (माग) प° कः पंचस्यान में पन्थान, पदस्थान में पथि 
अस्थान में पथ्‌ रूप रहत्ता है ! प्र ०१ में प्रनियमित्तकरूपसे स्‌+ लगता है- 


प्र पन्थाः पन्थानः 
द्वि पन्थानम्‌ पथः 
तृऽ पथा पथिभिः 
(२) श्रहन्‌ (दिन) नप्‌० (पदस्थान मे श्रहत्‌ होगा)-- 
प्र०.सं०,द्ि० अहुः? ग्र्ली, म्रहनी श्रहानि 
तुर ग्रह्वा प्रहोभ्याम्‌ ग्रहोभिः 
स° ग्रह्लिः प्रहुनि प्रह्वः ग्रहुःसु 


१ इसस्‌ काकारण यहहै कि प्राचीन भाषासें इस शब्दकेरूपदो प्रकार से चलते 
ये- (१) पन्था शन्द-- भ्र ०१ पन्थाः, दि०१ पन्थाम्‌ । (२) पल्थान्‌ शन्द--प्र ०१ पन्था, 
द्वि° पन्थानम्‌ 1 

२. प्रण, सं, द्वि०के एक०्मेन्‌ का विसमं रहता है श्नौर समास मे जब ्रहन्‌ पहला 
शब्द होगा तो इते श्रहर्‌ माना जाता है (४६) । श्रतः श्रहरहः (्रतिदिन), अरहगण (दिनों 
का समह) । प्रहोरा (ष्‌०, नप्‌०) (दिन भौर रात) मेन्‌ को र्‌ नहीं होता । 


ति० ३.६१ ] शब्दरूप ४६ 


(३) इवन्‌ (कृतता) प्‌० भस्थानों में श्वन्‌ का चन्‌ ° रहेगा । व्‌ को सम्प्रसा- 
स्णहोकर ठ्हो जतादै। चेव स्थानों पर राजन्‌ के तुल्य रूप होगे। 


प्र० दवा दवान: 
सं० दवन २१ 
द्वि उवानम्‌ जुन 
त° . लूना दवभिः 


(४) युवन्‌ (युवा) प्‌० (लेटिन--]पण्०-ऽ) का भस्थानों म यून रूप 
हो जाता है। इसको सम्प्रसारण श्रौर सवणे दीघं होकर (यु--उनु) यून 
वनता है 1 (तुलना करो लेटिन-- प्ण) :- 


म्र युवा युवानः 
सं9 युवन्‌ ५ 
द्वि° युवानम्‌ गनः 
तु° यूना युवभिः 


(५) मघवनु (इन्द्र, शब्दाथं--समृद्धियुक्त)प्‌० का भस्थानों में सम्प्रसारण 
ग्रौर एकादेश होकर मघोन्‌* रूप रहता हैः- 


एकवचन वहुवचन 
प्रण मघवा मघवानः 
सं० , मघवन्‌ ४ 
द्वि° मघवानम्‌ मघोनः 
तु० मघोना मघवभिः 


६२--ठन्‌ (मारना) घातु जव समस्त पदं के ग्रन्त में संज्ञा शब्द के तुल्य 
होती है, तव प्रधिकांडच मे इसके रूप श्रन्‌ प्रन्तवाले शब्दो कै तुल्य चलते ह । 
पचस्थानो महन्‌ (प्र० श्मेंहन्‌काहा), पदस्था्नोमेह श्रौर भस्थानोंमें 
ध्न रहेगा । 


१. ग्रीकमें भौ इसी प्रकार 52 रूप बनता है । 
२. इसके मघवत्‌ वले ङ्प भी मिलते हँ । जंसे-प्र ° १ मघवान्‌, ष० १ मघवतः । 


५० संस्कृत-व्याकररग-प्रवेहिका नि° ३.६२] 


ब्रह्महन्‌ .(ब्राहण को मारनेवाला) पुं 


मर ब्रह्महा ब्रह्महणः 
सं ब्रह्महन्‌ ( 
द्वि° वरह्महरम्‌ (६५) ब्रह्मघ्नः ° 
तुर ब्रहाघ्ना ब्रह्महभिः 
स० व्रह्मध्नि, ब्रह्महणि ब्रह्महसु 


३--श्रच्‌ भ्रन्तवाले विज्ञेषरण शद (40] ८८1११९७ 3१ श्रच्‌ ) 

९ ३--इन शब्दों का भ्रथर प्रायः “शरोर शब्दके द्वारा प्रकट किया 
जाता है। भ्रच्‌ श्रन्तवाले शब्दों का पंचस्थान मे भ्रञ्च्‌, पदस्थानों मे घ्रच्‌ 
भ्रौर भस्थानों में य्‌ पहले होगा तो रच्‌ को ईच्‌ भ्रौर व्‌ पहले होगा तो भ्रच्‌ 
को ऊच्‌ होगा 13 

प्रत्यच्‌ (पीले की न्नर, पर्चिम की नोर) पं०, नपुं०४ 


पुलिग 
प्र०, सं० प्रत्यङ्‌ (६१) प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः 
दि प्रत्यञ्चम्‌ 5 प्रतीचः 
तृ पतीचा प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्भिः 
स प्रतीचि प्रतीचोः परत्यक्षु(३०,६७) 
नप्‌सर्कालिग 
प्र० द्वि° प्रत्यक्‌ प्रतीची प्रत्यञ्चि 


१. यहापर्न्‌ कोण्‌ (६५) सम्भवतः इसलिए नहीं होता है, क्योकि न्‌ से पहले 
कवग वणं घ्‌ है] 

२, ये शब्द वस्तुतः भ्रञ्च्‌ (ज्ञुकना) धातु से वने हुए समस्त पद है, किन्तु यह्‌ भञ्च्‌ 
धातु प्रयोग से प्रत्यय का स्थान धारण किएहूएदहै। 

३. यच्‌ श्रौर वच्‌ को सम्प्रसारण होने पर इच्‌ श्रौर उच्‌ होगा ¦ यहां पर श्रनियमित 
ख्पसे जो दीघं ई या ऊ दिखाई पड़ता है, उसका कारण यह प्रतीतदहोताहैिं 
यहाँ पर सम्प्रसारण श्रन्तरंगन होकर बहिरंगदहै श्रौर वह्‌ समास के संधिस्थर 
परदहै। यदि सम्प्रसारण होकर स्वर हस्व दइयाडउहोता तोएेसा प्रतीत होत 
किं यह श्रलग अञ्च्‌. घातु न होकर कोई च्‌ प्रत्यय लगा है जंसे--प्रतिच्‌, अनृच्‌ 
भ्रतएवं शब्द के श्रन्तिम स्वर को दीघं किया गया है। 

४. स्त्री-पत्ययान्त रूप बनाने के लिए देखो नियम (६५) 1 


नि० ३.९३] शब्दर्य ५१ 


(क) इसी प्रकार चलने वाले श्रन्य दाच्द 


पचस्थन पदस्यान मस्थान 
न्यञ्च्‌ (नीचे की ्रोर) न्यक्‌ नीच्‌ 
सम्यञ्च्‌ (ठीक) तस्यक्‌ समीच्‌ 
तियंञ्च्‌ (तिर्या) तियंक्‌ तिरदच्‌ ° 
उदञ्च्‌ (ऊपर कौ शरोर) उदक्‌ उदीचः 
ग्रन्वञ्च्‌ (पीठेिकी ग्रोर) ग्रन्वक्‌ प्रन्‌च्‌ 
विष्वञ्च्‌ (चारों ग्रोर व्याप्त) विष्वक्‌ विरच्‌ 


(ख) पराच्‌ (हटाया हा). प्राच्‌ (ब्रगे पूर्वी) श्रौर श्रवाच्‌ (नीचे 
कौ श्रोर, दक्षिणी) शब्दके दो भ्रंग होते है । पंचस्थानों मे कमदाः पराञ्च्‌, 
प्राञ्च्‌ रौर श्रवाञ्च्‌ तथा पदस्थानं मे पराच्‌, प्राच्‌ म्रौर प्रवाच्‌ हेते है । 


प्राच्‌-- परलय 
प्र०, सं० प्राङ्‌ (६१) प्राञ्चः 
द्वि पराञ्चम्‌ प्राचः 
तृ० प्राचा प्राग्भिः 
स० प्राचि पक्ष 


€४-परिवतंन दील शब्दो के विषय में प्रारम्भिक छात्रों के लिए निम्न- 
लिखित सकेत विरोष उपयोगी होमे - 

१- घ्नत मरौर श्रच्‌ भ्रन्तवाले चाब्दों को छोडकर दोप प्रत्ययान्त चब्दों के 
प्‌० प्रण्श्मे स्वरको दीघंहो जाता दै । जक्ते-ग्रग्निमत्‌--श्रग्निमान्‌, 
ज्ञानवत्‌--ज्ञानवान्‌, गरीयस्‌-- गरीयान्‌, चक्ृवस्‌-- चकृवान्‌, राजन्‌-राजा, 
ब्रह्मन्‌-- व्रह्मा, यूवन्‌--युवा, धनिन्‌--घनी, वाग्मिन्‌ - वाग्मी, मनस्विन्‌-- 
मनस्वी । किन्तु श्रदत्‌ का श्रदन्‌ ग्रौर प्रत्यच्‌ का प्रत्यङ्‌ बनेगा । 

२-परिवतंनसील शब्दो का पुं० प्रण १ मेंग्नन्त मे नान्िक्य वणं (पंचम 


१. तिरस्‌ (तुलना करो लेटिन--प्228) ~ श्रच्‌ (पार जाना, तिरछा जाना) से 
तियंञ्च्‌ वनता है । इसका पृ० श्रौर नप्‌ ० संज्ञा शब्दं होने पर पशु भ्रथं होता है । 
२. यहांपरश्रसे पहलेय्‌ नहींहै, फिर भी सादृश्य केश्राघारपरर्ईहो जाती है। 


२ संस्कृत-व्याकररण-प्रवेशिका [नि० ३.६४ 


व्ण) रहेगा, किन्तु नू अन्तवाले (ग्रनु, मन्‌, वन्‌, इत्‌, मिन्‌, विन्‌) शाब्दो मे 
ग्रन्तिमि स्वरको दीर्घहो जाएगाग्रौरन्‌ु का लोप होगा । 

३--सभी परिवतंनश्चील शब्द जिनके पृण प्र०१ में स्वरको दीघं होता 
है, उनके संबोघन एक णमे हस्व स्वर रहेगा मरौर भ्रन्तिमिन्‌ कालोप नहीं 
होगा । जंसे--्रग्निमत्‌-सं० १ श्रग्निमनु । इसी प्रकार ज्ञानवनु, गरीयत्‌, 
चठवन्‌, राजन्‌, ब्रह्मन्‌, युवन्‌, घनिन्‌, वाग्मिन्‌, सनस्विन्‌ । 

(क) परिवतनरील भ्रन्य राब्दो मे प्र०१ ग्रौर सं०१ मे केवल श्रन्तर यह 
रहता है कि संण्मे प्रथमस्वरपर ही उदात्त स्वर रहेगा भौर प्र०१. में 
ग्रन्तिम स्वर पर उदात्त रहता है । जेसे-म्रदन्‌--(सं ० १),- रदन्‌ (प्र०१), 
प्रत्यंडः (सं ०१), प्रत्यङः (प्र०१) । 

९५-- स्त्रीप्रत्ययान्त रूप बनाना (एगणश्तणा ण € (एला 
51605) परिवतंनशील शब्दों को स्वरीप्रत्ययान्त - स्त्रीलिग शाब्द बनने के लिए 
उनके प्रन्त मे ई लगाया जातां है रौर इनके प नदी (१००) के तुल्य चलते 
 दहै। दो भ्रंग वाले शब्दों मे भ्रपंचस्थान वलेभ्रंगमे ई लगेगा तथा तीन भ्रंग 
वाले शब्दों मे भस्थानवले भ्रंग मे ई लगेगा । जसे--ग्रदत्‌-म्रदती, श्रग्निमत्‌ 
-अग्निमती, ज्ञानवत्‌--ज्ञानवती, धनिनु-धनिनी, वाग्मिनू--वाग्मिनी, 
मनस्विन्‌-मनस्विनी, गरीयस्‌-गरीयसी, चकृवस्‌--चक्रषी, राजनु--राज्ञी 

(रानी); °नामनू--°नाम्नी (नामवाली, विशेषण), इवत्‌--ुनी (कुतिया), 
०हन्‌--°घ्नी (मारनेवाली); प्रत्यच्‌- प्रतीची, प्राच्‌-- प्राची । 

(क) दतु-- (श्रत्‌)- प्रत्ययान्त शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार बनते 
है :--भ्वादिगमण, दिवादि०, तुदादि० चुरादि० (१२५) वाली घातुभ्नों में 
पंचस्थानवले प्‌० के रूपभ्रन्त्‌ (१५६) मे ई लगेगा, भ्र्थात्‌ श्रत्‌ का अन्ती 
रूप होगा । रेष गणो की घातुग्रो मे केवल ई लगेगा, भ्र्थात्‌ श्रत्‌ काश्रतीरूप 
होगा जेसे--भवत्‌- भवन्ती (होती हई) ^, तुदत्‌--तुदन्तीर (दुःख क्षी 
हुई), दीव्यत्‌--दीव्यन्ती (खेलती हुई), चोरयत्‌-चोरयन्ती (चुराती हुई) । 

१, किन्तु भवत्‌ (ग्राप) शब्द का स्त्रीलिंग में भवती वनेमा (८६ क) । 

२, यदि धातु काभ्रंग उदात्त से समप्तहोताहै तो विकल्प से ्रती वालांभी 


खूप बनेगा भ्रौर अ्रन्तिमि ई प्र उद्यत्त स्वर रहेगा । जैे--तुदत्‌- तुदती, 
भविष्यत्‌--भविष्यती भी रूप बनेगा । 
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किन्तु निम्नलिखित चातुग मे केवल श्रती लगेगा-जुह्वत्‌-जुह्वती (हवन 
करती हुई), युञ्जत्‌-- युञ्जती (जोड़ती हई), सृन्वत्‌- सुन्वन्त (रस निचो- 
इती हई) कुत्‌ -कर्व॑ती (करती हुई), क्रीरत्‌- क्रीखती (ख रीदती हई) । 

(ल) भविष्यत्‌ स्य से शतर-परत्ययान्त शब्दों का स्त्रीलिग भी अतृ-प्रत्ययान्त 
के तुल्य ही वनता है । जैसे--मविष्यत्‌--भविष्यन्ती + ( होनेवाली), करिष्यत्‌ 
करिष्यन्ती (करने-वाली) | 

(ग) वनु भ्रन्तवाले कुद विशेषण शब्दो का स्वरीलिग चन्द नवरी श्रन्त 
वाला रूप बनता है । जेसे-पीवनु (मोटा)- पीवरी (मोटी) ! युवन्‌ (युवक) 
(६१,४) के दो स्वरप्रत्ययान्त रूप वनते है--युवति, युवती । 

परिवतेन्लील शब्दों के श्रपवाद संज्ञा शब्द 
(श्ण वविण्णाऽ का तात्या लऽ) 

६६--(१) श्रप्‌ (स्त्री०, जल) रब्द सदा स्त्रीलिंग है प्र० श्रौरसं० में 
्रकोश्राहौजाताहैतथाम्‌ वादे होने परप्‌कोत्‌ (द्‌) होता है । प्र०३ 
म्रापः, द्वि०३ भ्रपः, तु° ३ प्रदुभिः, स० ३ श्रप्सु । 

(२) भ्रनड्वह. (प्‌०, वैल, शब्दार्थं -- श्रनसू-[- वह्‌ , गाडी ढोनेवाला) के 
तीन भ्रंग होते हैँ --(१) पंचस्थानों में भ्रन्तिम स्वर को दीघं होने से ग्रनड- 
वाह्‌. (२) पदस्थानौ मेँ अ्रनङ्त्‌ (ग्रनड्ड्‌ को श्रसवरं करने से, नि०२७), 
(३) भस्थानों मे सम्प्रसारण करने से व्‌ कोड होकर अनङ्ह. होगा। प्रथमा 
भ्रौर सम्बोवन प्रनियमित रूप से वनते हँ प्रथत वत श्रन्तवाले शब्दों के तुल्य 


रूप होगे । 


प्र० ग्रनङ्वानु ग्रनङ्वाहः 

सं° ग्रनड्वन्‌ ५ 

द्वि° ग्रनड्वाहम्‌ प्रन डहुः 

त° मनङ्हा ग्रनङ्द्भिः 
. स० ग्रनड़टि ग्रनड्त्सु 


(३) पुमंस्‌२ (प०, श्रादमी) शव्द के तीन अरग होते है पंचस्थानौं मे 
१, दे पादटिम्पणी संख्या २, पृ ५२। 


९ यहं सम्भवतः पू-+-मस्‌ का प्राचीन प्रमस्त रूपहै। लेटिन मे भी पुरुष श्रथं मे 
मास्‌ शब्द मिलता है । उसका ही समकक्ष मस्‌ शब्द होगा । 


५४ संस्कृत -व्याकरर-प्रवेशिक | नि० ३.६६ 


पमस्‌, भस्थान मे वणे-लोप होकर पस्‌ भ्रौर पदस्थानमें पुम्‌ (ग्रन्तिसिस्‌का 
लोपदहो जाता है, नियम २८ ओ्रर १६ क) :- 


प्र पुमान (नि० ८६, १) पुमांसः 
सं० पुमन्‌ त 
द्वि पुमांसम्‌ पुसः 
तुर प्सा पमि 
स०  पृर्सि पसु 


२--म्रजन्त शब्दं (51618 लात 10 ₹०९]5) 


&७-- (अ) भ्रकारान्त (प्‌० श्नौर नप्‌०) श्रौर आकारान्तः (स्त्री०) 
रब्दः-जंसे-कान्तर (प्रिय, कम्‌ घातु का क्त-प्रत्ययान्त रूप) - 


एकवचन 

पु{लिग नपुं 9 स्न 9 
प्र कान्तः कान्तम्‌ कान्ता 
सं० कान्त कान्त कान्ते 
द्वि° कन्तम्‌ कान्तम्‌ कान्ताम्‌ 
तुऽ कान्तेन ` कान्तेन कान्तया 
चे० कान्ताय कान्ताय कान्ताय ५ 
पृ० कान्तात्‌? कान्तात्‌ कान्तायाः 





१. यह्‌ श्र ग्रीक श्रस्‌, श्रन्‌ (-08, -0४) नेटिन्‌ स्‌ (-५5) श्रम्‌ (-प्पण) का 
समकक्षहै। शम्रीकभ्राश्रौरलेटिन श्ना का समकक्ष है। 

२. कुछ अरः, म्रा, अरम्‌ अन्त वाले विशेषण शब्दो के रूप सवंनाम शब्दो के तुत्य चलते 

ह (१९०) । 

भ्रम्बा (माता) का सं० भम्ब होतादहै। 

„ ये सुप्‌ (श्रन्तिम ब्रश) मूलरूप में स्वनाम शब्दोकेक्पोंसे ्राए हैँ । (११०) 

५. स्त्रीलिग शब्दो के ये अन्त्य ्रवयव ईकारान्त (मूलरूप में या अन्त वाले) स्तीर्लिग्‌ 
शब्दों के प्रभाव से श्राए है । जंसे-- न, नद्याः, नद्याम्‌ (नि० १००) के भ्रनुकरण 
पर इनं शब्दो मे यं (या--ए), याः (या~-्रस्‌) रौर याम्‌ लगे है। 

६, श्रन्तिम्‌ भ्रदयव श्रात्‌ लेटिन मौर ग्रीकमें भी प्राप्त होता है। 


< ‰ 
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ष० कान्तस्य कान्तस्य कान्तायाः 
स० कन्ति कान्ते कान्तायाम्‌ 
दहिवचन 
पुं ॐ नप्‌ ५ स्त्री० 
प्र०सं°द्धि० कान्तौ कोन्ते कान्ते 
तरृ°च०्पं० कान्ताभ्याम्‌ कान्ताभ्याम्‌ कान्ताभ्याम्‌ 
प०स० कान्तयः कान्तयोः कान्तयोः 
बहुवचन 
प्र० सं कान्ताः कान्तानि" कान्ताः 
द्वि कान्तानूर कान्तानि » 
तु कान्तः कान्तः कान्ताभिः 
च० पं० कान्तेभ्यः कान्तेभ्यः कान्ताभ्यिः 
प० ` कन्तानाम्‌ कान्तानास्‌ कान्तानाम्‌ 
स° कान्तेषु कान्तेषु कान्तासु 
€5-(ख) इकारान्त भ्रौर उकारान्त (पं०, स्त्री ०, नप्‌०) चाब्दं -- 
शुचि (पवित्र) एकवचन मृदु (कोम) 
पुं 0 स्बी नप्‌ 9 पु ५ स्ी° नयप्‌० 
प्र गुचिः शुचिः शुचि मृदुः मरुः दु 
सं° दुचे दुचे शुचि मुदो मृदो मृदु 
द्वि° शचि शुचिम्‌ शुचि ब्दम्‌ मदम मृदु 
तु० शुचिना शुच्या शुचिना मृदुना मृह्रा मृदुना 
च० शुचये शुच्य च्युचिने मृदवे मृद मृदुने 


१. अन्‌ श्रन्त वाले शब्दों के प्रभावके कारण आ्रानिश्रौर नाम्‌ श्रन्तमें लगते हैः 1 
जसे-- नामन्‌ का नामानि भ्रौर श्रात्मन्‌ का श्रात्मनाम्‌ । 
२. मूलस्पमें यह्‌ प्रन्तिम प्रंश प्रांस्‌ था (नि० ३६ श्रा पाद-टिष्पणी १) 1 गाथिक 
ग्रौर ग्रीक में ग्रस्‌ (-2705) ही मिलता ड । 


% ‰“ 


यह अ्रन्तिम श्रवयव एः कु ग्रीक शब्दो की चतुर्थी मे प्राप्त होता है। 
देखो नियम € ७ पाद-टरिप्पणी ५। 


५६ संस्छृत-व्याकरण-भरवेशिका [नि० ३.६० 


पं०षण०् शुचेः शुच्याः श्युचिनः मृदोः मृदा मृदुनः 
स० शुचौ दुच्यामु शुचिनि मृदौ माम्‌ मृदूनि 
द्विवचन 
पुलिग स्त्री नपु० पूं स्त्री नपुं 
प्रण्सं्दि°् सुची शुची शुचिनी मृ मृदू मृदुनी 
तृण्च०्पं० शुचिभ्याम्‌ शुचिभ्याम्‌ शुचिभ्याम्‌ मृदुभ्याम्‌ मृदुभ्यामु मृदुभ्याम्‌ 
ष० सं शुच्योः रुच्यः शुचिनौः मद्रः मृद्धोः मृदुनोः 


बहुवचन | 
प्र० सं° शुचयः शुचयः शुचीनि मृदवः मृदवः मृदूनि 
दविः शुचीन्‌ शुचीः ” हून पृः मृदूनि 


तृ शुचिभिः शुचिभिः बुचिभिः मृदुभिः मृदुभिः मृदुभिः 
च० प° ुच्निभ्यः शुचिभ्यः शुचिभ्यः मृदुभ्यः मृढुभ्यः मृदुभ्यः 
ष० शुचीनाम्‌ शुचीनाम्‌ शुचीनाम मृदूनाम्‌ मूदूनाम्‌ मृदूनामू 
स० शुचिषु शुचिषु शुचिषु मृदुषु मभूदुषु मृदुषु 

(क) सभी नपूंसक विशेषण शब्दो (संज्ञा ब्द नहीं) के रूप (प्र० सं° द्वि° 
सभी वचन के भ्रतिरिक्त) सवत्र पूलिग शब्दों के तुल्य भी चलते ह तथा स्त्री- 
लिग विरेषर श्रौर संज्ञा शाब्दो के रूप च०, पं०, ष० श्रौर स० के एकवचन 
मे पुलिग कौ तरह भी चलते है । जंसे-मति (बुद्धि, स्वी०) के स०्१में 
मत्याम्‌ श्रौर मतौ रूप होगे, किन्तु वारि (नपुं० जल) का सण्ध्मे वारिणि 
ही रूप बनेगा । 

(ख) नपुंसक ब्दो का सं०१ मेपूं० के तुल्य भी रूप बनता है जैसे 
वारि का वारि, वारे, मधुका मधु, मधो । 

(ग) उ भ्रन्तवाले स्त्रीलिग विशेषण शब्दों के भ्रन्तमे ई लगाकर भी 
विशेषण शब्द बनते हैँ । जंसे-- तनु, तन्वी (स्तरी०, पतली), लघु, लघ्वी 

(स्त्री° हलकी) पृ (स्वरी° चौड़ी), पृथ्वी (चौड़ भ्र्थात्‌ विशाल पृथ्वी) । 

१. यह्‌ श्रन्तिम अवयव वस्तुतः उकारान्त शब्दों के उ के स्थान पर होने वाला वृद्धि- 

स्वर भीहैनकरिइकाश्मौहै। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि उकारान्त 


शब्दों का प्रचलन भ्रधिक था, इकारान्त शब्द भी प्रायः उकारान्त की तरह चलते 
ये, भरतः उकारान्त के प्रभाव के कारण सं०१ में श्रौ भरन्त मे लगने लगा । 
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भरपवाद-शब्द (पर्णा ॥165) १ 
€९-- (१) पति (प्‌ं०, पत्ति) चव्द एकवचन भस्थानों पर अनियमित दहै। 
जसे तु०१ पत्या, च०१ पल्य, पं= श्रीर्‌ ष १९ पत्युः, स०१ पत्यौ । जव 
इसका भ्रथं स्वामी होता है या समास के श्नन्त यें होता है तो इसके रूप निय- 
मित रूपसे (ुचिके तुल्य) चलते हैँ । पति का स्त्री० दाब्द पत्नी है । 
(२) सखि (प्‌ः०, मित्त) के कुछ त्रनियमित रूप वनते है । इसके प्रति- 
रिक्तं पंचस्थानों पर वद्धि वाला सखाय्‌ भ्रंग रहता है | 


प्र०१ सखा सखायौ सखायः 
सं° सखे | 
द्वि° सखायम्‌ सखायौ सखीन्‌ 
तु° सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
च ० सख्ये ४ सखिभ्यः 
पृ० सख्युः ष 
ष० % सख्योः सखीनाम्‌ 
स° सख्यौ सखिषु 


पचस्थान मे सखाय रहेगा तथा श्रपंचस्थान मे सखि के रूप नियमितरूप 
से चलेगे । सखि का स्त्रीलिग शब्द सखी दै। सखि शब्द समास का अन्तिम 
दाब्द होगा तो उसे टच्‌ (श्र) प्रत्यय होकर--सख हौ जाएगा । 

(२) नपुसकलिग शब्द श्रि अल), श्रस्थि (हड्डी), दधि (दही) 
सकि (जांघ) को भस्थान में इ के स्थान प्र गरन्‌ हो जाता है जैस्े-ग्रक्षि 
का भ्र्षनु, दधि का दन्‌ । इनके रूप नामन्‌ के तुल्य चलंगे । 


प्र०, सं ०, द्वि° श्रक्षि भ्रक्षिणी ग्रभ्ीखिं 
च भल्णा ग्रक्षिभ्याम्‌ ग्रक्षिभिः 
ष ग्रक्णः ग्रकष्णोः ग्रकष्णाम्‌ 


(४) च (स्त्री० भ्राकाश) (मूलखूप मे ह॒ दिउ प्या नोकिद्चो 
150 का भस्थान का रूप था, १०२ क) हलादि (व्यंजन से प्रारम्भ होनेवाले) 
सुप्‌ बादमेंहोनेपरद्युरूप रहताहै। प्र०, सं०के एकवचन में वृद्धि होकर 





१. यह अन्तिम अवयव सम्भवतः सम्बन्धवाचक पित्‌ श्रादि शन्दों के परण श्रौर षष्ठ 
एक ० के प्रभ्राव के कारण ह (नि० १०१) । जसे--पितृ का पितुः है । 


५८ „4 व [नि° ३.६६ 


चोः रूप होता है । भ्रजादि (स्वरसे प्रारम्भ होनेवाले) सुप्‌ वादमे होने पर 
दिव्‌ रूप रहता है | 


द्य शब्द 
एक° बहू 
प्र दयौः दिवः 
सं० यौः 9 दिवः 
दि दिवम्‌ दिवः 
तु दिवा दय॒भिः 
च° दिवे द्युभ्यः 
प० दिवः 
ष० र दिवाम्‌ 
स° दिवि द्युषु 


१००. (इ) ईकारान्त ओर अकारान्त स्त्रीलिग शब्द । ये शब्द एकाच्‌ 
(एक स्वर वलि) या श्ननैकाच्‌ (अनेक स्वर वाले) है, तदनुसार इनके रूपो मे 
ग्रन्तर होता दै :- 

(१) यदि ईकारान्त श्रौर ऊकारान्त शब्द एकाच्‌ हैँ तो ्रजादि विभक्ति 
वादमें होने पर उने क्रमशः इय्‌ प्रौर उव्‌ होगे । यदि शब्द अनेकाच्‌ होगे 
तो उनके ईकोय्‌ म्रौरऊउकोव्‌ होगे । 

(२) एकाच्‌ शब्दों में सुप्‌ विभक्तियां सामान्य रूप से सवेत्र लगेगी 
(७१) । इनके स्त्रीलिंग में ठे, श्रा: प्रौर श्राम्‌ अ्रन्तवलि रूपभी बनते 
ग्रनेकाचूरच्दो मे ए, प्राः रौर भ्राम वाले रूप नियमितलूप से लगते रहै । 

(३) एकाच्‌ शब्दो के प्र०्ग्रौर संण्श्मेस्‌ (:) वाले रूप वनते हैँ। 
ग्रनेकाच्‌ शब्दो मे संण्श्मेंईकोडइश्रौरऊकोडउहो जाता है। 


१. संस्कृतम भर० भौर सं०१ मेंवही रूपं रहता है, केवल स्वर में श्रन्तर होता है। 
ग्रीकमे सं०१ कां स्वतन्त्र रूप बनता है। 

२. ये विभक्ति-चिह्व श्रनेकाच्‌ ईकारान्त (मूलल्प मेँ या अरन्त वाले) शब्दों से प्रारम्भ 
हए 1 इनके अरन्त में विभक्ति-चिह्व ए, श्रः ग्रादि लगे ¦ जंसे--या -1-ए= यै, या ~ 
ग्रः याः, या~-च्रम्‌--याम्‌ । स०१में श्रम्‌ का उद्गम श्रज्ञात है। 
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(४) अनेकाच्‌ दाब्दं मे प्र०१मेंई के वादस्‌ () नहीं रहता है, केवल 
लक्ष्माः (लक्ष्मी), तन्वी: (वीरा) ग्रौर तन्द्रीः (सुस्त) मे विसमं रहता है । 
तन्द्रीमेस्‌ लोपभीहोतादहै। 

(५) अ्रनेकाच्‌ दाब्दोंके द्वि०१में ईम्‌ ओर ञम्‌ रहता है तथा द्ि०३ 
मे ईः ग्रौर ऊः। 


धी (वुद्धि) स्त्री° मु (पृथ्वी) स्त्री 
प्र धीः धियौ धियः भः भूवौ भुवः 
सं० „+ त 7 ॥ ॥ ५ 
द्वि° धियम्‌ षा भुवम्‌ ४ 
तृ० धिया वीभ्यामु धीभिः भुवा भूभ्याम्‌ भूभिः 
च० धिये ५ धीभ्यः मूवे छ भूभ्यः 
पं० धियः क 1 मुवः ५ (8 
ष धियोः षियामू भ सुवोः भुवाम्‌ 
सन धियि क धीषु मूवि त भूषु 

नदी (नदी) स्त्री | वधू (वहू) स््ी° 
प्र नदी नद्यौ नद्यः वधुः वध्वौ वध्वः 
सं० नदि 9 वधु त र 


द्वि° नदीम्‌ , नदीः वधम 5 वधुः 
तृ नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः वध्वा वध्रूम्याम्‌ वच्रुभिः 


च० नद्यं „ नदीभ्यः वध्वं ,„ वधरुभ्यः 
पं० नद्याः ६ ॥ वध्वाः १ ४ 

प° % नद्योः नदीनाम्‌ » वध्वोः वनघ्ुनाम्‌ 
स नद्याम्‌ प नदीषु वध्वाम्‌ वधूषु 


(क) स्त्री (स्त्री०, ्रौरत) शब्द यद्यपि एकाच्‌ है, फिर मी प्रधिकांड 
रूप में ईकारान्त भ्रनेकोच्‌ राब्दोंकी विदेषताएं इसमें रहती हैँ (१००, 
१ स्त्री° के विशेष विभक्ति-चिह्ल रे, भाः रौर श्राम्‌ यहाँ पर श्रनेकाच्‌ ईकारान्त 


शब्दो के प्रभाव के कारणहीर्हैः जसा कि आकारान्त शब्दोंके स्पोंमेंहोतेदैं 
(नि ° ६७) । 
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२-५) । इसमें स्त्री ° वाले विशेष विभक्ति-चिह्ल लगते हँ । सं०्श्मेईको 
हस्व इ दोतीहै, प्रण श्मेंस्‌ (:) नहीं रहताहै तथाद्धि०श में ईम्‌ ग्रौर 
द्विण्डेमेंईःवलेरूप भी विकल्पसे होते हैँ। यह चन्द मुलरूप में वस्तुतः 
दो ्रच्‌ वाला था। 


प्र स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः 

सं° स्त १ 

द्वि° ` स्त्रियम्‌, स्त्रीम्‌ # स्तरिय: स्त्रीः 
तु° स्तिया स्त्रीभ्याम्‌ स्वीभिः 

च० स्त्रियं स्त्रीभ्यः 

पृं स्त्रियाः 

ष० ॥ स्त्रियोः स्वीणाम्‌ 
स० स्वियाम्‌ त स्वीषु 


१०१. (ई) ऋकारान्त (० श्रौर स्त्री ०) श्व । मूलरूपमे ये शाब्द प्रर्‌ 
ग्रन्तवाले हलन्त दाब्द थे । इनके रूप प्रायः भ्न श्रन्तवाले (६०) राब्दों के 
तुल्य चलते हैँ । ये शब्द श्रधिकांशतः तृ-प्रत्ययान्त (अर्थात्‌ तर्‌ प्रत्ययान्त, 
ग्रीक-तर्‌ लेटिन-10) हैँ पंचस्थान मेत को तर्‌ या तार्‌ होता हैः 
पदस्थानमें तर भ्रौर भस्थानमेत्र्‌ । प्‌० श्रौरस्त्री० के शाब्द रूपों में केवल 
द्वि° इमेंहीम्रन्तरहोतादहै. 

सम्बन्धवाचक दाब्दं मे पंचस्थानमें गणवाला रूप (रर्‌) रहता है तथा 
म्रन्य तू-ग्रन्तवाले शब्दो मेँ वृद्धिवाला रूप (ज्रार्‌) रहता है । ष०१ में उः, 
सण मेश्ररि, संण्श्मेग्नः, प° द्ि०्३ेमे ऋन्‌ श्रौरस्त्री०, द्वि०्ेमे ऋः, 
ष०३ मे णाम्‌ होता है । 


दात्र देनेवाला) प° 


प्र दाता दातारौ दातारः 
सं9 दातः क 
द्वि दातारम्‌ क दातुन 
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दब्दरूप 


६१ 
तु° दात्रा दातुभ्याम्‌ दातृभिः 
च० दात्रे दात्रेभ्यः 
पृ० दातुः प > 
ष० # दातोः दातृणाम्‌ 
स9 दातरि 2 दातृषु 
पित्र (पिता) ्पुलिग मात्र (माता) स्त्री° 

प्र० पिता पितरौ पितरः माता मातस मातरः 
सं० पितः 6 मातः ४ ४ 
द्वि पितरम्‌ , पितुन्‌ मातरम्‌ ,, मातृ: 
तु पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः मात्रा मातुभ्याम मात्रभिः 
च० पित्रे त पितृभ्यः मात्रे ० मातृभ्यः 
पं० पितुः ` 1 ४ मातुः ए, ४ 
ष० »* पित्रः पितृणाम्‌ ,, मात्रोः मातृखाम्‌ 
स० पितरि „+ पितृषु मातरि „ मातृषु 

(क) नप्तर॒॒ (प०, नाती), भतू (प्‌०, पति) श्रौर स्वस (स्त्री, वहिन) 


शब्द यद्यपि सम्बन्धवाचक है, तथापि इनके रूप पंचस्थान मेँ दात्र के तुल्य 
चलेगे श्रौर इनमें ब्रृद्धिवाला श्रार्‌ रूप लगेगा । जेसे-नप्तृ-दि०१ नप्तारम्‌, 
भवर -द्वि०१ भर्तारस्‌,--स्वसू-- द्वि०१ स्वसारम्‌ । द्वि०३ में स्वसुः वनता है । 

(ख) नू (प्‌०, मनुष्य) दाब्द का पंचस्थान मेँ गरुणवाला रूप नर्‌ होता है । 
प्रण्रेमेदो ल्प होते है-नृणाम्‌, नणाम्‌ । संस्कृत साहित्य मेँ इसके तु०, 
च०, पं०, ष० एकवचन के रूप प्राप्त नहीं होते है (ऋग्वेद में च० १ नरे 
भ्रोर ष० १ नरःरूप मिलते) जैसे- प्र०१ ना, प्र ०३ नरः, द्वि° 
नरम्‌" द्वि०३ नुन्‌, तृ० १ व्रा, तृ०३े नृभिः, स०१ नरि, स०३ नृषु । 

(ग) क्रोष्टु (१्‌०, गीदड़, न्दाथ--चिल्लानेवाला) चाब्द को पदस्थानं 
क्रोष्टु दहो जाता है । जैसे-भ्र०३ क्रोष्टारः, त्रु०३ क्रोष्टुभिः । 

(घ) तृ--भ्रन्तवाले राब्दों के रूप नपसक लिग मेँ शुचि कँ तुल्य चलते 
है । जेसे--प्र° घातु, घातृखी, घातृखि, तृ०१ धातृखा, तु ०३ धातृभिः । 

(ङ) तृ-प्रत्ययान्त के रूप स्वी ० में अन्त मेँ ई लगाकर वनाए्‌ जाति ह 
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जैसे--दातृ--स्त्री° दात्री (देनेवाली) । इनके रूप नर्द के तुल्य चलने हैँ । 
(उ) एजन्त (ए, श्रो, श्रौ प्रन्तवाले) अब्द 

१०२- निम्नलिखित एजन्त शब्द ही प्राप्त होते है रं (प्‌०, धन), 
गो (प्‌० वैल, स्त्री गाय), चो (स्त्री, प्रकाल) ग्रौर नौ (स्त्री° नाव) । 
स्वर वादमे होने पररकेएेकोश्राय्‌ होता है तथा व्यंजन वादमे होने पर 
ठेकोश्राहो जाता है। गो शब्द को पंचस्थान में वृद्धि होकर गौ हो जाता 
तथा द्वि०१ ओनौरद्विन्डमेश्रौकोभ्राहोतादहै) १०१ श्रौर ष०१ मे पूवंरूप 
होकर गोः (ग्रवः को श्रो) रूप वनता है । 

ये दाब्द श्रजन्त श्रौर हलन्त शब्दों की मध्यगत प्रवस्था को प्रकट करते 
है । हलन्त शब्दों से इनकी समानता यहं है कि इनके भ्रन्तमें सुप्‌ प्रत्यय 
सामान्यरूप से लग्ते है ओर श्रजन्त शब्दों से समानता यह हैकिभ्र०१ में 
अन्तमेंस्‌ (:) लगता है ग्रौर पदस्थान मेँ इन शब्दोंके अ्नन्त मेँ स्वर रहता है । 


रे (धन) 
प्र० राः रायौ रायः चण रये राभ्याम्‌ राभ्यः 
सं 5 ५ ९ प० रायः ॥ क 
द्वि रायम्‌ ६ ष० + रायोः रायाम्‌ 
तु० राया राभ्याम्‌ राभिः स° रायि १ रासु 
गो (प०, बेल, स्त्र†०, गाय) नौ, (स्त्री° नाव) 

म्र गौः गावौ गावः नौः नावौ नावः 
सं० » र ४ ष र | 
द्वि गाम्‌ ॥ गाः नावम - >, नावः 
तृ० गवा गोभ्याम्‌ गोभिः नावा नौभ्याम्‌ नौभिः 
च० गवे क गोभ्यः नवि 1 नौभ्यः 
पं० गोः ५ न नावः क ४ 
ष० गोः गवोः गवामू नावः नावोः नावाम्‌ 
स० गवि (1 गोषु नावि ४ नौषु 


(क) द्यो (श्राका) के रूप गो दाब्द के तुल्य चलते हैँ । प्र०° शमे चु (६९ 
४) के तुल्य द्यौः रूप बनेगा । द्विवचन ओरौर बहुवचन मे केवल पंचस्थान के 
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रूप ही प्राप्त होते हैँ । जैसे- प्र° चौ, चावौ, चाद: । दि चाम्‌. दवौ | 
च० १-- यवे । १०, ष०१- योः । स०१-- द्यवि । 
तुलनाथक प्रत्यय (९8९९5 (णणएढऽणा) 

१०३. (१) विशेषण शब्दो (तथा संज्ञा राबव्दो) सेदो की तुलना में तद्धित 
प्रत्यय तर श्रौर वहतो की तुलना मे तम प्रत्यय लगते दै । ये प्रत्यय पदस्थानं 
या मस्थानवले भ्रंग में लगते हैँ । जेमे--ुचि- जुचितर, दुचितम । प्राच्‌-- 
प्राक्तर, प्राक्तम । धनिन्‌--धनितर, वनितम । विद्रस्‌--विद्रत्तर, विद्रत्तम । 
प्रत्यच्‌, प्रत्यक्तर, प्रत्यक्तम । 

(क) तर प्रौर तम का स्वीलिग त्रा लगाकर वनता है, किन्तु जव तम- 
प्रत्ययान्त शब्द संख्येय शब्द होगा तो उसका स्त्रीलिग ई लगाकर (१०७) 
बनेगा । 

(२) तुलनाथेक तद्धित प्रत्यय ईयस्‌ (दो की तुलना मे) प्रौर इष्ठ (वहतो 
की तुलना मे) मुल शब्द से लगते है श्रौर इनको प्रायः गुण होता है भ्नौर इनं 
पर उदात्त स्वर होता है । ईयस्‌ रौर इष्ठ प्रत्यय लगने पर चाव्दं करे अ्नन्तिम 
स्वर का लीप होकर एकाच्‌ शब्द हो जाता है । जेंसे-ग्रणु (स्म) का ब्रण्‌ 
होकर अ्रणीयस्‌, श्रशिष्ठ । गुर^ (भारी) (गर्‌) - गरीयस्‌, गरिष्ठ । लघु 
(हलका) लघ्‌--लघीयस्‌, लधिष्ठ ! दर (दर) (दव्‌)- दवीयस्‌, दविष्ठ । वर 
(अच्छा) (वर्‌)--वरीयस्‌ (अधिक ्रच्छा), वरिष्ठ (उत्तम) । क्षुद्र (नीच) 
(्ोद्‌)--क्नोदीयस्‌ । युवन्‌ (युवा, घ्नाय में छोटा) (यत्‌ }--यवीयस्‌ । हस्व 
(खोट) (हस्‌)-- हसीयस्‌ । कु ग्रनियमित रूपये हैँ :- दीर्घं (लम्बा) 
(द्राघ्‌)- द्राघीयस्‌ । बहुल (श्रधिक) (वंह )- बंहीयस्‌ । 

(क) कुच शब्दों के साथ ईयस्‌ के स्थान पर यस्‌ ही लगाया जाता 
है । जसे-ज्या--ज्यायस्‌ (प्रशस्यतरः), ज्येष्ठ (परदास्यतम) । भू (वहूत)- 
भूयस्‌ (अरपेक्षाकृत श्रधिक}, भूयिष्ठ (बहुत श्रधिक) । प्री (प्रिय) --म्रेयस्‌ 
` (्रियतर), प्रेष्ठ (प्रियतम) । श्र (ग्रच्छा)- श्रेयस्‌ (ग्रपेश्षाङृत ब्रच्छा). श्रेष्ठ 
(उत्तम) । स्थिर (दढ) (स्थ)-- स्थेयस्‌ (दृढतरः) । 

१. मूल शब्द गद्था। प्रीकश्रौर लेटिनि में भी एेसाही दहै! समीकरणसे गुरु 


होता है। 
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(ख) ईयस्‌ श्रौर इष्ठ प्रत्यय करने पर कु शब्दो के रूपों मे भ्रन्तर हो 
जाता है । जसे--भ्रन्तिक (समीप) को नेदु--नेदीयस्‌, नेदिष्ठ (अ्रत्यन्त समीप) 
ग्रल्प (थोडा) को कनृ--कनीयस्‌ (कुच कम), कनिष्ठ "(बहुत केम) । वृद्ध 
(वृद्ध) को वषं --वर्षीयस्‌ (्रधिक ब्ध), वर्षिष्ठ (सबसे श्रधिक बरद्ध) । 

संख्या-वाचक शाब्द (णण्ल धऽ) 
संख्याएं ((9प्का०१ऽ) 


१. एक १५. पञ््चदक् 
२. द्र १६. षोड 
३. त्रि (लेटिन--\) १७. सप्तद 
४. चतुर्‌ (१४८०१) १८. ्रष्ठादश 
५. पञ्च १६. नवद, उनविशति 
६. षष्‌ (ऽध्फ) २०. विशति 
७. सप्त २१. एकविंशति 
ठ. ग्रष्ठ २२. दविशति 
६. नव (णण) २३. त्रयोविंशति 
१०. दद २८. श्रष्टाविशति 
११. एकादश २६. नवविशति, ऊनत्रिदात्‌ 
१२. द्वादशः ३०. त्रिशत्‌ 
१३. त्रयोदश ˆ ३९. नवत्रिदात्‌, उनचतत्वारिरात्‌ 
१४. चतुर्दश ४०. चत्वारिरत्‌* 
१. समास में प्रथम पद मे यह्‌ द्वि शब्द रहता है 1 
२. यदौ पर्‌ द्वा पुराना द्विवचन का रूप है । द्वादश दो रौर दस। 
६३. चिका प्रथमा बहु° यः (१०५. ४५, २) के स्थान प्रत्रयोहै। 
४. 


षष्‌ -[-दश का षल्‌ +-दश होकर षोडश रूप बनता है देखो ६& ख, पादटिप्पणी 
२) 1 
५. चत्वारि (१०५) का चत्वारि रूप है, जंसे- त्रि से ्ि-शत्‌ । 
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४९. नवचत्वारि्चत्‌, ऊनपञ्चारात्‌ १०२. द्िदतम्‌, इथधिकं दतम्‌ 


५०. पञ्चायत्‌ १०३. त्रिरतम्‌, च्यधिकं यतम्‌ 
६०. षष्टि ११०. दशरातम्‌, दाधिकं शतम्‌ 
७०. सप्तति २००. दे दते, द्विदतम्‌ 

८०. अक्लीति ३००. त्रीरि दातानि, विदातम्‌ 
८२. द्रचदीति १०००. दद शतानि, सहन्नम्‌ 
९०. नवति १००,००० लक्ष (181) 

६६. षण्णवति १,०००,००० नियुतम्‌ 

१००. दातम्‌ १०,०००,००० कोटि (0८0९) 


९०१. एकचतम्‌, एकाधिकं दतम्‌ 


(क) ऊपर २० से १०० तकं जो संख्याएं नहीं दीगयी है, उनके लिए 
निम्नलिचित्त वाते व्यान रख (१) २० (शिति), श्रौर ३० (श्रिकात्‌) से 
पहले द्विकोट्धा, त्रिको रयः श्रौर ब्र्टकोश्रष्टाहोतादहै। जैसे दवात्रिश्त्‌ 
(३२), चय^्त्िदात्‌ (३३ ) श्र्ातिशात्‌ (३८), (२) ८० (प्रीति) से पहले 
२३, केलिए क्रमशः दहि, त्रि, अष्ट रहेंगे । (३) ४०, ५०, ६० › ७० 
भ्रौर ९० से पहनेये दोनों षूप रहेगे, अर्थातु-द्ा-दि, चयः- त्रि श्रौ 
ग्र्टा--त्रप्र। 

(ख) १९, २६ रादि के लिए एकं श्रन्य रूप प्राचीन क्त-प्रत्ययान्त ऊन 
(न्यून) ब्द लगाकर भी वनता है | जैसे--१९ के लिए उनविरति (श्र्थात्‌ 
एक कम वीस) । श्रन्य संख्याश्नो मे पहले भी ऊन शब्द लगाकर इस प्रकार के 
~ अन्द वनाए जा सकते है । जैते-ज्युनत्रिरत्‌ (तीन कम तीस, मर्थात्‌ 
२७) । 

(ग) इमीप्रकार १०१, १०२, आदि के लिए श्रधिकः विदोषण लगाकर 
नन्व चाव्दं बनाए जते है । जँसे-ढचयिकं शतम्‌ (दो श्रधिक सौ, गर्थात्‌ 
१०२) । 

(च) दविरतम, त्रितम्‌ श्रादि के दो प्रथं है (१) १०२ श्रौर २००. 
(२) १०३ श्रौर ३०० 1 इनका यह्‌ ब्रन्तर स्वर के ्रावार पर जाना जासकता 
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दै। यदि इतम्‌ के दा पर उदात्त-स्वर होगा तो इनका ्रथं होगा--१०२, 
१०३ श्रादि । यदि शतम्‌ के त पर उदात्त स्वर होगा तौ इनका श्रथं होगा- 
२००, ३०० प्रादि । 

संख्या-शष्दो के रूप (कन्वृलछञ०ा ० (भ ताण्मऽ) 

१०५. केवल प्रथम चार संख्या-राब्दो के रूप तीनों लिगों मे चलते है 

(१) एक दाब्दके रूप तीनो विरोमे सवनाम विहेषरणरब्दों के स्रनु- 
करण पर सवं (१२० ख) के तुल्य तीनो लिगं मे चलेगे ! जैसे-पुं०--एकः, 
स्त्री -एका, नप्‌०-- एकम्‌ । 

(२) द (दो) के रूप कान्त शब्द के द्विवचन के तुल्य चलेंगे । प्र ०, द्वि०-- 
पूण, स्वीर् द्वे, नपु० ट; तु०, च०, पं०--द्वाभ्याम्‌; ष०, स०--द्योः। 

(३) त्रि (तीन) केषूपषू०° ब्रौर नप्‌० में युचि के वहु० के तुल्य चलते 
दैः केवल षष्ठो वहु०में त्रयाणाम्‌ वनताहै, जौ कि त्रय शब्दसे वना हभ्रा 
है। (ऋभ्वेदमेत्रि रब्दका ष०टे करा नियमित रूप ब्रीणाम्‌ सिलता है) । 
स्त्रीलिगमेचरिके स्थान पर तिस रीव्दके रूप चलते! साधारण ऋका- 
रान्त दाब्दों से प्र०, द्वि°, प्रौर षण० में अ्रन्तर होता है। 

(४) चतुर्‌ (चार) शब्द पुं० ्रौर नपुं० में सवंनामस्थान में चत्वार्‌ शाब्द 
रहता हे (तु° करो-लेटिन-- 4४21४०7) यद्यपि यह शब्द हलन्त है, तथापि 
षप०३ में विभक्तिसे पहले न जुड़ जाता है। जंसे-षष्‌ को (षण्णाम्‌ मे)। 
इसको स्त्रीलिग में चतस हो जाता है प्रौर इसके रूप तिस के तुल्य चलते है । 


चिं श्चब्द चतुर्‌ चाब्दं 
प्‌ ० नप्‌ | स्त्री° प्‌ 9 नपु ० स्जो० 
प्र०, सं० चयः त्रीणि तिसः चत्वारः चत्वारि चनस्रः 


द्वि त्रीन्‌ त्रीणि तिः चतुरः चत्वारि चतन्नः 

तु त्रिभिः त्रिभिः तिसृभिः चतुभिः चतुर्भिः चततुभिः 

च०,पं०, चिभ्यः त्रिभ्यः तिसृभ्यः चतुभ्यः चतुर्भ्यः चतसृभ्यः 

ब त्रयाणाम्‌ याणाम्‌, तिसृणामु चतुर्णाम्‌ चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ 
(नि ०9 १०१ ख) 

स० त्रिषु त्रिषु तिसृषु चतुषु चतुर्षु चतसृषु 
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् 


१०६-- (क) षष्‌ (छः) के रूप--प्र०, द्वि° पट्‌ (२७), न ° पड 


ऋ 
ह क्ष्ं 
॥ & 


डः चर 
ग ° पड्म्यः, प० षण्णाम्‌, मॐ पटुभर। 
' ख) पञ्च (पाँच) के ल्प श्रन्‌ श्रन्तवाते नपुसर्दनिग ङव्दं {३० 


, 


२) के तुल्य चलने है, केवल पष्ठी में कान्तके तुल्य ह्पद्यगा ] अरर, द्रि 
प्र, तु° पन्चमिः, च० पं? पश्चभ्यः, पर पच्वानाम्‌, द° पवय । 

सप्त (सात) से ददा (दत्त) त्कके रूप पञ्चके तुल्य ही चलते रहै । श्र 

निम्नलिखित अरन्य (प्राचीन) स्पमी मिलते है-प्र° द्वि° च्रष्टौ, ब्रु 
ग्रजाभिः, च प० ब्दस्य स० च्रटासु 1 

(ग) ३ से १६ तक के संच्या-च्दों का वहवचनःन्त विशेपणाके ल्प नें 
प्रयोग होता है । इनके वचन मरौर विभक्ति विद्ेष्य के तुच्य होगे ! (३ऋौर्‌ ४ 
संख्यारल्दो मं लिग की एकरूपता भी होती है) । २० ते ६९ तक संस्यादाब्द 
स्व्रीलिग हैँ) ये तया चतम्‌ ग्रौर सहन्रम्‌ चन्द एकवचन में ही प्रयुक्त होते है 
इनका विष्य चाब्द उसी विभक्ति में होता हैया षष्टी विभक्ति नें) जैते-- 
रतेन दासीभिः या दतेन दानीनाम्‌ ।(सौ दानिर्यो ने या स्रौ दासियो के साथ) 


संद्येय शब्दं (07९10215) 


१०७. श्रथम' से ददाम" तकं संख्येय चाब्दं विभिन्न प्रत्यय लगाकर उनाए 
जाते है--थ (मुलरूपमेत), म, य, ईय, अथवा प्रथम करो द्वितीय म्नौर चतुरं 
के साथ मिलाकर! जंसे- थमन==थ -- म्‌, तीय == त-{-ईय ! एकदे सै नव- 
ददा" तक संख्येय शब्द संख्यः-वाचक दाब्दोके तुल्य हीहोते है, ब्रन्तर केवल 
इतना हेता है किं ये ग्रकारान्त शव्द हो जाते ह ्रौर इनके रूप कन्त दाब्दं 
के तुल्य चलते हँ तथा इनके स्वर मं भ्रन्तर होता है । "विहा" या गवचटितम 
(२० वँ) से लेकर अगे के संख्येय दाब्दं यातो संच्या-गब्दों के संक्षिप्त रूप 
हो जाते हैया उनके अ्रन्त मे तम प्रत्यय लय जाता जंसे--विदाति का 





१. श्रष्टौ श्रौर श्रष्टा (लेटिन-010, गाथिक-- 21112) प्राचीन द्विवचन के रूप 
दै । इनका सम्भवतः प्रथं था--दो चौकड़ी {सम्मवतः दोनों हाथों की चार-चार 
मरंगृलियों को लक्ष्य करके यह्‌ प्रयोग है) । 
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विदा या वि्चतितम। प्रथमसे तुरीय (४ थं) तक दाब्दोंको दोडकर शेष 
दाब्दो के स्त्रीलिगं ब्द ई प्रत्यय लगाकर वनते हैँ। प्रथम भ्रादिके श्रा प्रत्यय 
लगाकर । जेसे--प्रथम से प्रथमा, पञ्चम से पञ्चमी । 


१ म--प्रथमः, स्वी प्रथमा ११ वाँ-एकाददाः 
२ य--द्वितीयः, स्वी द्वितीया १६९ वा-नवदरः 
(प्राचीन द्वित शब्द से ईय) ऊन विदाः 
३ य-- तृतीयः, स्त्री° तृतीया २० वाँ विशः, विशत्तितमः 
(लेटिन-1€-1105) ३० वा-विशः, त्रिशत्तमः 
४ थ--चतुथंः, स्त्री० चतुर्थी ४० वाँ--चत्वारिशः, चत्वारिशत्तमः 
(ले ०--4४०-105), ५० वां-- पञ्चाः, पञ्चाशत्तमः 
तुरीयः, स्ी° तुरीया ९० वाँ-षष्ः, षष्टितिमः 
(तुरीय के स्थान पर), ६१ वां--एकषष्ट, एकषष्टितमः 
तरयः, स्त्री ° तुर्या ७० वां-सप्ततः, सप्ततितमः 


७१ वां--एकसमप्ततः, एकसप्ततितमः 
८० वाँ--प्ररीतः, श्ररीतितमः 

८१ वा-एकारीतः, एकाशीतितमः 
९६० वाँ- नवतः, नवतितमः 

९१ वँ-एकनवतः, एकनवतितमः 

१०० वाँ-रततमः 


(कतुयं के स्थान पर) 

५ म--पञ्चमः, स्वरी° पञ्चमी 

६ ष्ठ--षष्ठः, (ले० 567-15) 

७ म--सप्तमः, (ले ° ऽधुापणऽ) 
८ म--ग्रष्टमः 

९ म-नवमः 

१० म-दङ्ञमः, (ले° ध्लाणण8) 
संख्यावत्वक क्रियाविहेषरण तथा उनके भ्रन्य रूप 
(पिणत ^ वरल 0§ अते णाल एल ए9१९5)} 

१०८.-- (क) (बार' श्रयेवाले क्रियाविज्ञेषरण (#षाफएा८०० 44- 
ष्ः०8)--सकृत्‌ (एक बार, शब्दाथं--एक बार करना), द्विः (दो वार) (ले ०. 
--0-8), त्रिः (तीन वार ले०--्1-8), चतुः (चार बार, चतुर्‌ + स्‌ के स्थान 
प्र), पञ्चकृत्वः (पाच वार, शब्दाथं--पांच वार करना), षट्‌ कृत्वः (चः 
वष्र), इत्यादि । 
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(ख) श्रकार' श्रथं वाले क्रियाविशेषण (4वए्७ 5 ० 78006) एकघा 
(एक प्रकार से), द्विवा या देवा (दो प्रकार से). चेवा (तीन प्रकार मे), चतुर्घा 
(चार प्रकार से), पञ्चघा(पांच प्रकार से) , षोढा (दः प्रकार से), (देखो नि 


१ १ ३), सप्तवा (सत प्रकार से), अरवा (ग्राठ प्रद्र से), 
इत्यादि । 


(ग) विमाजक क्रियाविशेषण (7151एषए।१€ ^ कण्ल5}--एकदाः 
(एक एकः करके), द्विः (दो दो करके). त्रिदा: । (तीन तीन करके), पञ्चः 
(पाचि पांच करके), इत्यादि । 

(घ) समुहार्थक सज्ञाद्ाव्द (^+&7८९४1१€ ०४०5 }--द्रय--विदेपण 
(दुहरा), द्रयम्‌ (दोनो, जोडा); त्रय-त्रयी--विशेषण (तिहरा), त्रयमू-तरयी-- 
त्रितयम्‌ (तीनो); चतुष्टय विद्चेषण-- (चौहरा), चतुष्ठयम्‌ (चारो); पञ्चतय- 
वि्चे० (पंचहरा); च्रष्तय--विज्ञे° (ग्रठह्रा), श्रष्टतयम्‌ (श्राठो); दद्तय-- 
विशे (दसहरा, दसगुना), ददतयम्‌ (दसो, दश्चक), इत्यादि । 


स्वनाम ज्ञब्द (एा००ण४५) 
१०९. (श्र) व्यक्तिवाचक सर्वनाम (षएटलाऽ०४9] एः ००1) 


भ्रस्मद्‌ शब्द 
(समास मे एक ० मे मद्‌ श्नौर बहु° मे श्रस्मद्‌) 
ग्रहम्‌ (मै) श्रावाम्‌ (हम दोनो) वयम्‌” (ह्म सव}. प्र 
माम्‌ (मुरूको) ग्रावास्‌ (हम दोनो को) अस्मान्‌ (हम सव का) द्वि° 
मया (मने) ग्रावाभ्याम्‌ (हम दोनों ने) श्रस्माभिः (हम सव ने) त° 
मह्यम्‌ (मुभे) ग्रावाभ्याम्‌{हम दोनों को) म्रस्मभ्यम्‌ (टम) च० 
मद्‌ (मूकसे) ग्रावाभ्याम्‌ (हम दोनों से) अस्मद्‌ (हमसे) पं० 
मम (मेरा) आवयोः (हम दोनों का) ्रस्माकम्‌र (हमारा) ष० 


१. वयम्‌ के प्रभाव के कारण मूल यृषम्‌ का परिवतित क्प यूयम्‌ है। 

२. श्रस्माकम्‌ श्रौर युष्माकम्‌ ये वस्तुतः पष्ठी बहु° के रूप नहीं है, अ्रपितु सम्बन्धवोधंके 
विशेषण ब्रस्माक (हमारा) रौर युष्माक (तुम्हारा) के नप्‌ एक०केरूपरहै! इनकादही 
षष्ठी बहु° के रूपमे प्रयोग हुश्रा है। इसी प्रकार जमंन भाषा में सम्बन्धबोधक सवनाम 
(लं (चेरा), [लप (तेरा), 861 (उसका) का व्यक्तिवाचक सर्वनाम के षष्ठौ के 
रूपये प्रयोग होने लगा । 
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मयि {मूक मे) प्रावयोः (हम दोनो मे) भ्रस्मासु (हममे) स० 
युष्मद्‌ ब्द 
(समास मे एक ० मे त्वद्‌ भ्रौर वहु° में युष्मद्‌) 
त्वम्‌ (तु) युकाम्‌ (तुम दोनो] यूयम्‌" (तुम सव) प्र 
त्वाम्‌ (तुमको) युवाम्‌ (तुम दोनोंको) युष्मान्‌ (तुमसवको) दि 
त्वया (नून) युवाभ्याम्‌ (तुम दोनोंने) युष्माभिः (तुम सवने) तु 


तुभ्यम्‌ (तुभे) युवाभ्याम्‌ (तुम दोनों को) युष्मभ्यम्‌ (तुम्हे) च० 
त्वद्‌ (तुश से) युवाभ्याम्‌ (तुम दोनो से) युष्मद्‌ (तुम से) प 
तव (तेरा) युवयोः (तुम दोनों का) युष्माकम्‌ (तुम्हारा) ष 
त्वयि (तु मे) युवयोः (तुम दोनो मे) युष्मा (तुम मे) स9 

(क) इन शब्दो के निम्नलिखित भ्रनुदात्त हपमभी प्रयुक्त होते हँ । इनका 
वाक्य के प्रारम्भ में प्रयोग निषिद्ध है। द्वि° एक० मा, (मुभको), त्वा (तु 
को); च० ष० एक०्मे (मुके, मेरा), ते (तुभे, तेर); द्वि° च० ष० द्िव्चन 
--नौ (हम दोनों को, हम दोनों का), वामू (तुन दोनों को, तुम दोनों का); 
द्वि° च० षण वहु° नः (हमे, हमारा), (लेटिन--08), वः (तुम्ह, तुम्हारा) 
(लेटिन--%08)। 

(ग्रा) संकेतात्मक सवनाम (एलप0्ऽ 21१८ एर०९णाऽ ) 

११०. तद्‌ (त) शब्द (वह) (समासमे तद्‌) । सवनाम शब्दके रूप 

चलाने के लिए इसे राद राब्दके रूपमे लिया जा सकता है| 


तद्‌--पुः? ५ स्त्री° 
प्रण संःः तौ ते तद्‌ ते तानि सा ते ताः 
द्वि° तम्‌ )2 तानू 22 2) 22 ताम्‌ 29 9 


तृ० तेन ताभ्याम तः तेन ताभ्यामुतेः तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
च० तस्मे ,„ तेभ्यः तस्मे , तेभ्यः तस्यं ,, ताभ्यः 
प० तस्मात्‌ ,„› . » तस्मात्‌ ,, „ तस्याः » + 

ष० तस्य तयोः तेषाम्‌ तस्य तयोः तेषाम्‌ ,„ तयोः तासामू* 


१. देखो पृष्ठ ६६ पर पादटिप्पणी संख्या १। 
२. देखो नि० ४८ । सः, सा, तद्‌ = गाथिक--58, 50, ६12६-2, इंग्लिशू--{112, 
लेटिन--15-{४५ । 
२३. लेटिन--8-ध07 प). 
४. लेटिन--18 दप) 
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स० तस्मिन्‌ तयोः तेषु तस्मिन तयोः तेषु तस्याम्‌ तयोः तासु 
(क) त (वह) का ही एक समस्त शब्द एत (यह) है । इमके सारे रूप 
पुखतया त के तुल्य चलत्तं टं ! जंस-- 


पृ० एक° स्त्री° एक° नपुं एक° 
प्र एषः (४८, ६७) एषा एतद्‌, 
द्वि° एतम्‌ एताम्‌ एत द्‌, इत्यादि ! 


११८. इदम्‌ ज्ञब्द--श्रयम्‌ (यह्‌) के रूप चलने में दोनों मूल स्वनाम- 
दाव्द श्रः प्रर ध का प्रयोग कियागयाहै। यहं कृद स्यानों पर इनका 


दुह्र स्यचलाह, 
पृ ९ नपुं 9 स्जीर 

प्र० प्रयमु इमौ इमे इदम्‌ इमे इमानि इयम्‌ इमे इमाः 
द्वि इमम्‌ , इमान्‌ , , „ इमाम्‌ ,. ५ 
तृ० ग्रनन श्रभ्वा एचिःदेपप्‌० के तत्य] त्रनया अभ्याम्‌ म्राभिः 
च० श्रस्सं „ एभ्यः ग्रस्य „ अभ्यः 
पृ० प्रस्मान्‌ , +; ग्रस्याः ० # 
ष० श्रस्य श्रनयोः एषाम्‌ „ अनयोः भ्रासाम्‌ 
स० श्रस्मिन्‌ , एषु ग्रस्याम्‌ , श्रा 


१९२--श्रदस्‌ शब्द-श्रदस्‌ (वह्‌) कापृं° स्ी° प्रथमा एकण्में विचित्र 
रूप प्रतो वनता है, नप्‌० प्र०१ में ्रदस्‌ (श्रदः) 1 श्रन्थ स्थानों मे इसका 
भ्रमु शब्द बनकर रूप चलता दहै। स्वी° बहु०मेंश्रमु के स्थान पर श्रमः 
रहता है । स्त्री° मेंद्वि° एक° तथा कृच्छं स्थलों पर द्विवचन मे भी प्रसू 
रहता है । प° बहु° में द्वितीया को छोडकर श्रन्यत्र श्रमी रहता है । 


प्‌ © नपर स्ची 9 
प्र० आप्तौ श्रम श्रमी शरदः अमू श्रमूनि श्रसौ भ्रमु श्रमः 
द्वि° ्नमुम्‌ » मून „० » = ज्रमुम्‌ = 


तु° श्रसुना म्नमूभ्याम्‌ श्रमीभिः रेष पू०के तुल्य श्रमुया असुभ्याम्‌ श्रमः 
च० ्रमुष्मे ,, अमीभ्यः म्रमुष्यं „ श्रसूभ्यः 
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१० श्रमुष्मात्‌ स्नमूभ्याम्‌ श्रमीभ्यः परमुष्याः ब्रमभ्याम्‌ ब्रमूभिः 
प° श्रमुष्य ब्रमूयोः स्रमीषाम्‌ „ श्रमुयोः श्रमुषाम्‌ 
स० श्रसमुष्मिन्‌ , भ्रमीषु ममुष्यामू्‌ परमुषु 


(क) एक भ्रनुदात्त श्रपणं सवेनाम शव्द एन (वह) है ! इसके रूप निस्न- 
लिखित विभक्तयो मे चलते है--द्ितीया (सभी वचन), तृतीया (एक ०), ष 
सण द्विव० । जैसे- 


पु © स्जीं 3 तप्‌ (५ 
द° एनम्‌ एनौ एनान्‌ एनामु एने एनाः | एनद्‌ एने एनानि 
तृऽ एनेन -- - एनया - -- | एनेन - --- 
ष० -- एनयोः - -- एनयोः - | - एनयोः - 
स० - एनयोः - -- एनयोः -- । -- एनयोः - 


(इ) प्रहनवाचक स्वनाम (1णलाणषधप८ एाणाण्छा) 
११२. प्ररनवाचके सवनाम शाब्द क" (कौन, क्या?) के रूप पुणंतया 
त' शाब्द ॒के तुल्य चलते है, केवल नपु० प्र०श्रौर द्वि° एक० में किमूरूप 
होता है । जंसे- 
पुर स्त्री नपु क 
परण्कः कौ के | का के काः | किम्‌ के कानि 
स० कस्मिन्‌ कयोः केषु / कस्याम्‌ कयोः कासु | कस्मिन्‌ कयोः केषु 
(क) तदितिमे क'शब्दकाकि,कूुयाक रूप रहता है । जंसे-- कियत्‌ 
(कितना ?), कुत्र (कहाँ ?), कदा (कव ? )। समासमं प्रथम पद होने पर 
इसका प्रायः (किमु शब्द के रूप में प्रयोग होता है, कभी-कभी क" भी । जसे 
-किरूप (विशेषण किस रूप वाला ?), कुक्म॑न्‌ (नप्‌०, कंसा कायं ? 
ग्र्थात्‌ कुत्सित कार्यं) । 
(ई) संबन्धवाचक सर्वनाम (२९1211९९ एििणा०णा) 


११४ संबन्धवाचके य (जो) शब्दके रूप ठीक त शब्द के तुल्य चलते 
दै! जंसे- 
पुं० स्री नप्‌ ० 
भ०्यः यौ ये या ये याः यदु ये यानि 
द्िण्यमू , यान्‌ याम ,, ध | 


23 ॐ? 3 ‡ 
च° यत्न याभ्याम्‌ येभ्यः। यस्यै याभ्याम्‌ याभ्यः / यस्मै याभ्याम्‌ येभ्यः 
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(उ) श्रात्मवाचक सवनाम (206१९ ए णाणफाऽ) 

११४५. (क) स्वयमु (स्वयं) यह्‌ भ्रव्यय है । (मूलरूप मे यह ्रयम्‌ के तुल्य 
(प्रथमा एक० कारूपदहै) 1 यह किसीभी व्यक्ति यासंख्याका बोध करा 
सकता है । जसे- स्वयम्‌ = मै स्वयं, वह्‌ स्वयं, तुम स्वयं । इसका सामान्यतया 
प्रथमा विभक्ति का र्थं रहता है । किन्तु यह प्रायः तृतीया ग्रौर कभी-कभी 
षष्टीका भी श्रथ बताता है। यह्‌ प्रायः श्रपने मनसे" प्रथं भी बताता दै। 

(ख) मात्मन (आरामा) पलिग शाब्द है । इसके रूप ब्रह्मन्‌ (६०, ३) के 
तुल्य चलते हं । यह्‌ सभी व्यक्ति प्रौर सभी लिगं का बोधक स्वेनाम है 
इसका प्रयोग एकवचन में होता है । 

(ग) स्व श्ब्द--स्वः, स्वा, स्वम्‌ (लेटिन-ऽ४४३) (ज्रपना) यह श्रात्म- 
वाचक विोषणा है । इसके रूप सवं १२० खक तुल्य चलते हैँ । यह्‌ तीनों 
पुरुषो श्रौर तीनों वचनो का बोधक है (मेरा, तेरा, उसका, हमारा, तुम्हारा, 
उनका) । इसका (ग्रात्मन्‌ चब्द के तुल्य) कतिपय विभक्तियों मं प्रात्म- 
वाचकं सर्वनाम के तुल्य भी प्रयोग होता है । जैसे-स्वं निन्दन्ति (वे श्रपने 
ग्रापकी निन्दा करते है) | 

(घ) निज क्न्द- निज शब्द वस्तुतः एक विशेषण है श्रौर इसका श्रथं 
है-- निजी, स्वाभाविक, जन्मजात । इसका स्व॒ शब्द के तुल्य प्रायः श्रात्म- 
वाचक सवनाम विदेषण के रूपमे प्रयोग होता है। 

(ॐ) स्वामित्वबोधक सवनाम (२055685 ४९ 70905) 

११६. व्यक्तिवाचक सवनाम मद्‌, त्वद्‌ श्रादिसे ईय प्रत्यय लगाकर स्वा- 
मित्व-बोधक सवेनाम बनते हैँ । जंसे- मदीय (मेरा), त्वदीय (तेरा), ग्रस्म- 
दीय (हमारा), युष्मदीय (तुम्हारा), तदीय (उसका, उनका) । 

(क) षष्ठी-विभक्तचन्त रूप मम श्रौर तव से क प्रत्यय लगाकर भी स्वा- 
मित्व-बोधक सवनाम बनते है । नेसे--मामक (मेरा), तावकं (तेरा) । (देखो 
नि० १०६, पादरिप्पणी २) । भवत्‌ (श्राप) से भावत्क (म्रापका)। 

(ऋ) समस्त सवनाम शाब्द ((0ग०णणत्‌ ए णा०पाऽ) 

११७. कतिपय सवनाम राब्दों के प्रन्तमे दश्‌, हश श्रौर दक्ष शब्द जोड़- 

कर निम्नलिखित समस्त सवनाम शब्द बनाए जाते हैँ -तादश्‌, ताटश, 
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दाव्दा्थ-- वेसा दीखने वाला); याःग्‌, याश्‌, या (जैसा); 
(ठेसा); कीटद्‌, कीठदा (कंसा ?); माह (मुक जैसा); 


~ 
= 3 

(> ' 
41 
-4|# 
<11 

॥ 


४१ 
म 
अ 


) स्त्रीप्रत्ययान्त हव --:श्‌ अरन्त वाले समस्त शब्दों के स्ीलग शाब्द 
सीय्‌० श्रौरनप्‌०के तुल्य ही रहते है. भ्र्थात्‌ यह्‌ शकारान्त शब्द ही रहता 
है श्नौरप्‌०श्रौर नप के तुल्य रूप चलंगे। तीनों लिगोमे तादश काप्र०१ 
मे तादक्‌ होगा! दल भ्नन्तवाते दाब्दो में स्वीलिगमे श्रन्तमें ई लगेगा, 
जंस- ताय > तादी । रक्ष ्नन्त वाले शब्दो मे ग्रा लगेगा जसे-तारक्ष- 
तारश्चा , 

११८. परिमार-बोधक शब्द--कतिपय सवनाम हाब्दों के श्रन्त मे वत्‌ 
ग्रौर यत्‌ जोड़कर निम्नलिखित परिमारवोधक शब्द वनाए जाते हँ --तावत्‌ 
(उतना), ठतावत्‌ (इतना), यावत्‌ (जितना), इयत्‌ (इतना), कियत्‌ 
(कितना ?) । इनके रूप वत्‌ श्रन्त वाले शब्दों (८६) के तुल्य चलेगे प्रौर स्त्री- 
लिग मेंश्रन्तमें ई लगाकर ०ती भ्रन्त वाने शब्द वनेगे) जंसे--तावत्‌> 
तावती, इयत्‌ > इयती 

(क्‌) कति (कितने ?) (लेटिन--¶४०।), तति (उतने) लेटिन-10४- 
02771), यति (जितने) के प्र°प्रौर द्टि० में रूप नहं चलते हैँ । भ्नन्य विभ- 
क्तियों मे केवल वहुवचन में ज्ुचि (६८) के तुल्य रूप चलेगे । 

११६. प्ररनवाचक शब्दके श्रन्तं मे चित्‌, चन या श्रपिलगा देनेसे 
ग्रनिदचय बोधक सवनाम चाब्द बन जाता है श्रौर उसका प्रथं होता है-- 
कोई । जैसे--करिचत्‌, काचित्‌, किचित्‌; कदचन, काचन, किचन; कोऽपि, 
कापि, किमपि (कोई) । क शब्द के श्रन्य विभक्ति वाले रूपों के वाद भी चित्‌ 
ग्रादि लगते है । कस्मेचित्‌, कस्मि दिचत्‌, कस्यचन, कस्यापि । 

(क) इसीभ्रकार चित्‌, चन या अ्रपि लगाकर अनिश्चय बोधक क्रिया- 
विलेषण॒ दाब्द भी वनाए जते हैँ । जेसे-- कदा (कब ?), कदाचित, कदाचन 
(कभी), क्व (कहाँ {}, न क्वापि (कीं नहीं) । 

(ख) प्रदनवाचक सवनाम से पहले संबन्धवाचक सर्वनामश्रा जातादहैतो 
वह्‌ प्रदनवाचक का अ्रनिह्चयबोघक भ्रथं करदेतादै। जैसे-यःकः (जो 
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कोई), यस्य कस्य (जिप्तंकिसी का) । इसीप्रकार यः केदिचत्‌, यः कदच्‌, यः 
कड्चन (जो कोई) 

(ग) संबन्धवाचक सवेनाम को यदि दो वार पड़ दिया जाता है तौ उसका 
विभाजक श्रथंहोजातादहै। जेसे-योयः (जो जौ व्यक्ति), (इसके बाद 
दिरक्त संवन्धसूचक शब्द प्राता है, जमे--स सः -वह्‌ वह्‌ व्यक्ति) । 


(ए) सवंनामज विशेषणक्ञब्द (छा०ाण१179] ^ त}९९॥1९ ९5} 


१२०. कतिपय विशेषणा ब्द एसे है जो सवंनामों से या तत्समकध दाब्दो 
सेवने हैँ । इनके रूप पृणंतया या श्रांिकं रूप से सवनाम-रदाव्द (उमे--त 
कन्द) के तुल्य चलते हैँ । 

(क) अरन्य (दूसरा), अन्यतर (दोमेंसे एक), इतर (दुसरा), केतर ( 
मे से कौन ?), कृतम (वहतो मे से कौन ?), एकतम (वहतो में से एक) चब्द 
पुणरूप से स्वनाम-शब्दों के तुल्य चलते हँ इनमे नप्‌०मेप्र° संर दिः के 
एक० में शन्तमं द्‌ लग जाता है! जंसे-म्नल्यः, भ्नन्या, अ्नन्यद्‌ (लेटिन- 
211४-0); चतुर्थी--प्‌०, नपृ ० भ्रन्यस्मे, स्त्री° अन्यस्य; स० भ्रन्यस्मिन्‌, 
दरत्यादि । 

(ख) सवं (प्रत्येक, सभी), उभय दोनों, एक° ग्रौर वहु मे रूप चलेगे)१, 
एक (एक) (१०५), एकता(दो में से एक) शब्दो में नप्‌० प्र०, द्वि° में भ्नन्तमें 
द्‌ न लगकर म्‌ लगेगा । जँे-सर्वः, सर्वा, सवम्‌, च० सवंस्मे, पं० स्वस्मात्‌, 
ष० सर्व॑स्य, स० सवंस्मिन्‌ । प्र° बहु °- प° सवं, स्वी° सर्वाः, नप्‌° सर्वाणि । 

(ग) पूवं (पुवं दिशा, पहले), रवर (परिचम दिशा, वाद का), श्रघर 
(परिचम, चटिया), उत्तर(उत्तर दिशा, वाद का), दक्षिण (दक्षिण दिज्ञा), पर 
(दूसरा, वाद का), श्रपर (दूसरा, घटिया), भ्नन्तर (बाहरी), स्व (्रपना) में 
नप० प्रण द्वि° एकण० में अन्तमम्‌ लगतादहै। पूण ब्रौरनप्‌० मेप०, स° 
एक० में तथा प° प्र०३ मे साधारण ्रकारान्त शब्द के तुल्य भी ङ्प चलंगे । 
जसे-- पुवं के रूप 
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१, किन्तु उभ (दोनों) शन्द के रूप केवल द्विवचन मे (कान्त के तुल्य) चलेगे । 
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पु तपु 
प्रण पुवः पर्व पक परवाः परव पर्वे पर्वाणि 
दविःपुवेम्‌ , पूर्वात्‌ | १ 
पण पुवेत्मात्‌ पवात्‌ -- - पएव्मात्‌.पू्वातु्‌- - 
सण पूर्वस्मिन्‌, एवं -- - पएरवस्मिन्‌,प्वं - - 


(घ ग्रं (राधा), अर्प (कम), कतिपय (कृ), प्रथम (प्रथम), चरमं 
रतिम) द्य (दहरा) ह्ितय (दहर) (इसप्रकार य प्रौर तय रन्त वते 
रय श्द| के रूप पामान्य विगरेषर दन्दो कै तुल्य चलते द । इनके प° प्र०३ 
म सवैनाम शब्दो के तुल्य भी हप वनते दह। जंमे-चरम का ए० प्र०३- 
चरमे, चराः । 

(इ) द्वितीय (दसरा) ग्रौर तृतीय (तीप) शब्दां कै सित्‌ विभक्तयो 
रथात्‌ च० पं ४० ० के एकं०) मे सवंनामहन्दों के तुल्य भी हप चलंगे 
जेसे-प्‌० नपृ च {-तृतीयाय, तृतीयस्मं, स० तृतीयायाम्‌, तृतौय- 
स्याम्‌ । १० प्र०३-तृतीयाः | | 

(च) यदि ये सवेनामज शब्द वहूवरीहि समाप (१८६) के ग्रत्तमे होगे 
तो दूनके हप साधारा विशेषणं शब्दों के तुव्य चलंगे । 


अन्वय $ 
वातुह्प्‌ (णुष्ष्भीण) 


१२१. संस्कृत कौ धातुत्रो मे दो प्रकार के तिङ्‌ प्रत्यय लगते है-परस्मै- 
पदी ्रौर भ्रात्मनेपदी । परस्मंपद (सकमेक, दाव्दाथं-द्सरे के लिए क्रियापद) 
को ^५1,€ ४०८८6 कहते है । श्रात्मनेपद (स्वकमंक, राब्दा्थं--म्रपने लिए 
क्रियापद) को 1/10016 ४००९ कहते हैँ । कर्मवाच्य मे प्रात्मनेपद वाले तिङ्‌ 
प्रत्यय लगते हँ । कमेवाच्यमे मुख्य प्रन्तर यह्‌ है कि सार्वधातुक लकारौं 
(लट्‌, लोट्‌, लइ, विधिलिङ्‌) मेँ धातुमेंयम्रौर लग जाता है! ्रार्घघातुकं 
लकारो (शेष लकारो) मे श्रात्मनेपदी रूप चलेगे ग्रौर लुड्‌ प्०१ मे इ" भ्रन्त 
वाला रूप वनेगा । 

(क) संस्कृत धातुश्रों के सभी लकारो के तीन वचन श्रौर तीन पृरुषमें 
रूप चलते हैँ । तीन वचनं ह--एकवचन, ($एणाथ), द्विवचन (एण्‌), 
बहुवचन, (281) । तीन पुरुष है प्रथम पुरुष या श्रन्य पुरुष (117 
ए6807), मध्यमपुरुष (6000 72675070}, उत्तमपुरुष (75 ए९ा8००), 

१२२. संस्कृत मे ५ काल (65९5) हैँ । इनमें घातुग्रों के रूप चलते 
है । ये है --१. वतमान काल (एालछण) लट्‌ (साथ ही लोट्‌ श्रौर विधि- 
लिङ्‌ लकार भी), २. ग्रपुणंभूत या अनद्यतन भूत (एन ण्ति)- लङ्‌, ३. 
पणं भूत या परोक्ष भूत (एन ण्लि)- विद्‌, ४. भूत काल (^01151)--लु्‌ 
(साथ ही एक प्रकारका लिङ्‌, जिसे प्राशीविडः कहते ह), ५. भविष्यत्‌ 
(एप्।0€)- लृट्‌, लुट्‌ (साथ ही लृड्‌ लकार, जो हेतुहैतुमद्‌ भविष्यत्‌ या 
एकं प्रकार से भूत-मविष्यत्‌ है । 

वर्तमान, भूत श्रौर भविष्यत्‌ कालो से संबद्ध कु कृदन्त रूप (?9110165) 
भी हँ । इनके श्रतिरिक्ति एक तुमून्‌-प्रत्यय (णीपा॥१९) (१६७) तथा किसी 
काल से श्रसंवद्ध धातुज संज्ञा शब्द हैं । 

(क) ग्रीक की श्रपक्षा वेदोत्तरकालिक संस्कृत मे धातुरूपो की संख्या वहत 
कम है । श्रेण्य (12551081) संस्कृत में एाणुधव्निं 1686 प्रर 50 प्पथ1९६ 
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?,{000 नहीं है (लोट्‌ उ० पु० मे इसके श्रदडेष मिनतेरह) | इसी प्रकार 
वतंमानकाल को छोडकर श्रन्य कालों के प्राज्ञा या विधि-सूचक लकारं प्राप्य 
नहीं है। 

सावधातुक लकार (€ छलल §ज ल) 

१२३. लिट्‌, लुड, लुट्‌ लृट्‌ भ्रौर लृङ्‌ में तिङ्‌ प्रत्यय घातु से साक्षाठ 
(या वीच मे ऊष्म वं लगाकर) लगते है, किम्तु सार्वघातुक लकारो (लट्‌, 
लोट्‌, लङ्‌, विधिचिङ्‌) में एकं विकेष भ्रंग (ष्ट) वन जाता है । यह्‌ १० 
गरो के भ्रनुपार १० प्रकारका होताहै। श्रतः भारतीय वैयाकरणो ने सभी 
घातु को १० गणो में विभक्त किया । दशम गण (चुरादिगण) वस्तुतः 
प्रक्रियान्त गण है। चुरादिगणमे धातुसे जौ सिच्‌ ्रय्‌) प्रत्यय होता, 
वह्‌ सभी स्थानों पर श्रपने रिच्‌ को सुरक्षित रखता, जिस प्रकार श्रन्य 
प्रक्रियान्त धातुएुं (शिजन्त, सन्नन्त, यङन्त, नामधातु) अ्रपने प्रत्ययान्त रूप को 
सुरलश्नित रखती है । 

दस गण (16 (€ (1958565) 

१२४. दस गण दो प्रकार के धातुरूपों मे विभक्त हैँ। प्रथम वगं मे-- 
भ्वादि, दिवादि, तुदादि प्रौर चुरादिगण हँ! इनका सार्व॑घातुक लकारोमें 
गरंग श्रः भ्रन्त वाला होता ह ओर इसमें कोई परिवतेन नहीं होत है । 

द्वितीय वग में शेष सभी गहै । इनमें तिङ्‌ प्रत्यय धातु से साक्षात्‌ 
लगतेहैँयाउ, नुःना, (नी, न्‌) विकरणो के बाद लगते हैँ। इनमें सार्वं 
धातुक लकारो वाला भ्रंग परिवतंनन्ञील होता हैः कहीं पित्‌ (प्ण) भ्नौर 
कहीं डित्‌ (ल्भा) । 

(अर) गरो का प्रथम वं (ग्9 (ण ण्डुथणा) 

१२५. (१) प्रथम गण या भ्वाविगण--इसमे घातु के भ्रन्तिम वणं के 
बाद श्रः विकरण लगता है । इसमें घातु पर उदात्त स्वर रहता है, श्रत: धातु 
के ग्रन्तिम स्वर (हस्व या दीघं) को तथा उपधा (उपान्त्य, श्रन्तिम व्यंजन से 
पुवेवर्ती स्वर) के छस्व स्वरको गणहोताहै। शर (होना) का सावधातुक 
लकारोंमें भ्रंग ^भव' होता है । बुध्‌ (जानना) का बोध । 

(२) षष्ठ गख या तुदाविगण-- इसमें धातुके श्रन्त मे उदात्त भ्र विकरण 
लगता है। घातु श्रनुदात्त रहती है, भ्रतः उसेगुण नहीदहोतादहै। इसश्र 
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विकरणसे पूवंवतींचकोद्र्‌ होजातादहै। इस प्रकार तुद (दुःखदेना) का 
तुद भ्रौर क्‌ (वखेरना) का किर भ्रंग होता है। 

(३) चतुथं गण या दिवादिगण-इसमे घातु के भ्रन्त मेय विकरण 
लगता है । इसमे घातु पर उदात्त स्वर रहता है (कन्तु कुद वाठुग्नां ने गृण- 
रहित रूप रहता है, इससे प्रतीत होता दै, कि मूलरूप मे य विकरण उदात्त 
रहा होगा) । जसे-- चहु (वाधना) से नह्य, दिव्‌ (खेलना) से दीव्य \१३२३ब्रा) 

(४) दशम गणा या चुरादिगण- इसमे धातुके श्नन्तसमें श्रय विकरण 
जडता है । इसमे पववर्तौ घातु के श्रन्तिमि स्वर को वृद्धिदहोताहै ग्नौर उपधा 
के स्व स्वर को गुण होता है । जंसे--चुर्‌ (चूराना) से चोरय । उपर्वाके 
ग्र को भ्रधिकांड धातुश्रोमेश्राहो जाता है) जेसे- कम्‌ (चाहना) से कामय। 


(श्रा) गणों का दितीय वगं (९९०१९) (० दुपष्भ्धंण) 

१२६. ये निम्नलिखित स्थानों पर पित्‌ (8110082) होते है 

६. परस्मपद मे लट्‌, लोट्‌ श्रौर लङ्‌ मे एकंवचन | 

२. परस्मैपद श्रौर श्रात्सनेपद मे लोट्‌ का उत्तम पुरुप । 

३- परस्मेपद लोट्‌ प्रथम पुरुष एकवचन } 

इन स्थानों पर धातु या प्रत्यय का स्वर उदात्त होतादैः अतः उसे गृण 
या वृद्धि होती है। देष डित्‌ स्थानों पर तिङ्‌ प्रत्यय पर उदात्त स्वर रहता 
है, रतः घातु को गुण या वृद्धि नहीं होती । 

(क) नवम, गण श्र्थात्‌ क्रचादिगण मे विकरण ना लगतादै। यह्‌ 
उदात्त होने पर ना रहता है ग्रौर भ्रनुदात्त होने परनीयान्‌ । सप्तम ग्णाया 
रुधादिगण मे इसी प्रकार क्रमदाः न यानु रहता है । 

१२७ (१) द्वितीय ग्खया श्रदादिगर-इसमे धातु से तिङ्‌ प्रत्यय 
साक्षात्‌ लगते है । पित्‌ (7002) वले स्थानों पर यदि संभवे होता तो घातु 
को गुण होता (२२५, १) । जंसे-श्रद्‌ (लना)-प्र- १-- रत्ति, म° १-- 
ग्रत्सि, उ० १ ग्रधि! इ (जाना) एति, एषि, एमि । लिह्‌. (चाटना) -- 
लेढि (६& ख) लेक्षि (६& क), लेह्‌ मि । 

(क) घातुरूप चलाने की हृष्टि से द्वितीय (ग्रदादि) श्रौर सप्तम (स्वादि) 
गरा सवते अ्रधिकं कठिन है क्योकि इन गरो मे विविच व्यजनो से प्रारम्भं 
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हने वाले तिङ्‌ प्रत्यय सीधे घातु से लगते है, श्रतः पदान्तगंत-संधि के नियम 
इन स्थानों पर लगते हे । 

(२)तुतीय गर या जुहोत्यादिगण --इसमे धातु को द्वित्व होता है ओर 
द्वित्व वाले श्रंग से तिङ्‌ प्रत्यय सीधे लगते हँ । यदि संभवदहोतोधातुको 
पिन्‌ प्रत्ययो से पूवं गुण होगा । जंसे-हु (हवन करना)-जुहीति (वह्‌ हवन 
करता है), जुहुतः वे दो हुवन करते है), उ०१ जुहोमि, उ०३ जुहुमः । 

(क ) यङ लुगन्त (१७२) घातुग्रों के रूप इस गण के तुल्य चलते हैँ । 

(३) सप्तमगण या उध।दिगरण-इस गण मे तिर्‌ प्रत्यय धातु से साक्षात्‌ 
लगते हँ । पित्‌ प्रत्ययो वाले स्थानों पर घातु के श्रन्तिम व्यंजन सेपूवेन 
लगेगा श्रौर डित्‌ स्थानों पर न्‌ । जेसे--ुज्‌ (जोडना)-- प्र ° यूनक्ति, युडक्तः, 
युञ्जन्ति । उ० १-- युनज्मि, उ० ३--युञ्ज्मः । 

(४) पंचमगण या स्वादिगण-इसमे धातु के बाद "नु" विकरण लगता 
है श्रौर पित्‌ प्रत्ययोसे पूर्वन को गण होकर नो होता है । जेसे-सु (निचो- 
डना }--प्र° सुनोति, सुनुतः । उ० सुनोमि, सूनुवः, सूनुमः। 

(५) श्रष्टमगख या तनादिगण-इसमे घातु के बाद "उ' विकर्ण लगता 
है, उसे पित्‌ प्रत्ययो से पूवं गुण होकर प्रो होता है । जसे--तच्‌ (फलाना)- 
प्र० तनोति, तनुतः । उ० तनोमि, तनुवः । 

(क) कृ (करना) घातुको छोडकर इस गण की शेष सभी सात धातुं 
नकारान्त है । कृ धातु का सावंघातुक लकारो में ्रंग श्रनियमित है। जंसे-- 
प्र--१ करोति, उ०१ करोमि (१३४ उ) 

(६) नवमगर या क्चादिगण-- इसमे पित्‌ स्थानों पर घातुके बादनाः 
विकरण लगता है। छित्‌ स्थानों पर बादमें व्यजन होगा तो नीः लगेगा 
ग्रौर स्वर वाद में होनेपर न्‌" लगेगा जैसे--की (खरीदना)-प्र०-- क्रीणाति, 
क्रीणीतः, :गरन्ति । उ० क्रीणामि, क्रीणीवः, कीरीमः । 

ग्रडागम (प्ल ^ णडु्ाछ।) 

१२८. लङ्‌, लुङ्‌ श्रौर लङ्‌ लकारो मे धातु से पहले उदात्त शश्र" काश्रागम 
होता है। इस श्रःको धातुके प्रारम्भिक स्वर के साथ वृद्धिहो जाती है (२३) 
जसे. ङ्ध (जानना) - सङः प्र०१ श्रवोघत्‌ । उन्द्‌ (गीला करना)- लट्‌ प्र०१. 
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उनत्ति (गीला करता), लङ्‌ प्र०्श्--ग्रौनत्‌ (उनने मीलः किया). ऋ 
(जना)-- लट्‌ प्र०१--छच्छति (वह्‌ जता है), लङ्‌ प्र०१--्राच्छन्‌ (वट्‌ 
गया) । 

. (क) निपवाथक मा (मत) ग्रव्ययके वाद नङ्‌ रौर लुड्‌ लकःरोंमे घातु 
स पवर्त प्रकालोपहो जादाहै। तव घातुन्त प्रयोग श्राज्ञा प्र्यमें होता 
दं । जमा-मा कार्षीत्‌, माक्रोत्‌ (वह्‌टेसान करे) । 

| ट्त्व कायं (एरल्वषाट्भणा) 

१२९. संस्छरतमें पाच त्थानों पर वन्तुक््पोमें द्वित्व होता है--(१) 
जुहोत्यादि(नूतीय) गणा में सावधातुक लकारो केभ्रंग मे, (२) लिट्‌ लकारमे, 
(३) लुड. लकार के एकमेदमे, (४) सन प्रत्ययान्त में श्नौर (५) यङन्त 
तथा यङ्‌ लुगन्तमे। इन पांचोमे प्रत्येकमें कुदं विदे नियम लगते, 
इनका द्वित्व के कुदं विदोप नियमः प्रकरण में पृथक्‌ वर्णान किया जाएगा 
(नि० १३०, १३५, १४९, १७०, १७३) । द्वित्व के सामान्य नियम निम्न- 
लिखित हँ :-- 

द्वित्व के सामान्य नियम 
(लसय एणा ग एल्वणा<म्नत) 

१. धातु के प्रथम एकाच्‌ (घ्र्थात्‌ वहं ्रंशानो प्रथम स्वर के साथ समाप्त 
होता है) कोष्ठित्व होता है । जंने--वुघ्‌ > वुबुघ्‌ । 

२. ग्रभ्यास (द्वित्व हुए भाग का प्रथम ग्रं) के महाप्राण वं के स्थान 
पर उसी वर्गं करा श्रत्पप्राण वरं हो जाता दहै जंत्े--भिद्‌ (काट्ना) > 
विभिद्‌; धू (हिलना) > दुषु । | 

३. कवगं के स्थान पर समकक्ष चवगंदहोतादहै म्रौरह्‌. के स्थानपरन्‌ 
होता है। जंसे-- कम्‌ (प्रेम करना) > चकम्‌; खनु (खोदना) > चखन्‌; गमु 
(जाना) > जगम्‌; हम्‌ (दंसना) > जहस्‌ । 

४. यदि घातुके प्रारम्भ समे ञ्ननक व्यजनदहैतो केवल प्रथम व्यंजन को 
द्वित्व होगा । जेदे-- करद्‌ (चिल्लाना) > चुकरर्‌; श्लिष्‌ (फेकना) > चिक्षिप्‌ । 

५. यदि घातु का प्रथम वणं ऊप्म (रूष्‌, स्‌) हैश्रौर वादिमें कठोर 
व्यंजन खर्‌, वगं के प्रथम प्रौर दितीय व्यंजन) ह तो कठोर व्यंजनकोही 
द्वित्व होया । जंसे--स्तु (स्तुति करना) > तुष्टु (नि० ६७); स्था (सुकना) > 
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#१ 
|~ न क [अयभ्या म स्थौ ग (दनम चन्र 
न्थ; न्न्‌ , चना, > उदच्‌ न; न्कन्द्‌ {उद्धनना) > चम्कन्द्‌ न्त स्म {यादं 
भजाम ७ वः कक 
भ [च्‌ ॥ 2 । | ॥ णे | 
क्रन्‌) न त्न्यु इन्द्‌ : उन्न च्‌ क्(म्ल क्खु | 
# (< ५ + ४ हप 
=. चद व्रात का न्न्य य उपव [उ यान्त्य ॥ चृ न्तर दाच टमा तां 


[क [क क क | 
जह्‌; ज्य {खसादना। >चिज्यःङ्ज्‌ ` टूठना। > दुङ्‌ । 

म ्ै त. < = # < ‰ ५ 

[भ न ० व्क) [१ [न ------ =; ज, ४1 [न ग्रोर्‌ भ, ५ (४ दि 

3.य{दि गातुम दए चः उन त्रभ्यामर न दहौगाप्रर्रोत्थयाश्राक् 
ह = रा न $ ~~ द्र्य नप] = न्ग ज नडः | नस = 4 एजः लुः 
3 दया. कदर ए आः न्रन््म व्यहरतां नहा ¦ जन-सव्‌ (पूजा करना, 
सन्ता थे ५ ५ न. चना ४ ङ्नक 
सवा कमना) > नव {निल 5७ : इक्‌ {5डंचनः} > इहक्‌ | 

चः | ॥ 
कि [4 के, न च ॥ 1 [1 च 
८. भर्नाय वयाल्न्या ने ए, ए प्रा ज्रा त्रन्तवातलो घातुन्रा को मावघा 


करना) > विति; पर ;पूरा करदा) > पिपति। 
तिङः प्रत्यय (यप्णंत2॥1०03) 


न {~ {~ सार पुत्यय टर 0 81 = = मस्ता 
१३१. नम्नालखत साखा म तङ्‌ प्रत्यय ए गणं) य दाम्‌] 
वानर त -्वध-च् नेट. लड दिशिलिङ) मं नते है 
सना बाटूख्रा तनव. नुक लकः \लर्‌, नाद्‌, लड्‌ षदः वालड्‌+ म लमत ह्‌ । 
= 


कदो [प्रे 


मुख्य अन्तर केवल वियलिड्‌ मंहोतादहै। इत्ते भ्वादिगण में द्‌ लगता दहै 
ई यदि निन्नलिखित वःत स्मरण 


ग्रौरग्रदःदिग्णमं याः या 
रखी जाए तो श्रमनिवारण दही जःएगा--त्द्‌ नंति, ति, मि श्ादि मुख्य 
तिडः प्रत्यय हरे दँ नथा नोट्‌ {कुं ग्रन्तर के नाथ), विधिचिङ्‌ श्रौर लङ्‌ में 
त्‌,स्‌, मुभ्रादि गण तिङ प्रत्यय लगते; बय चकारोँमेतनते लट चे 
मुख्य तिङ्‌ प्रत्यय लगते हँ तथा लुङ्‌, प्रागीलिङ्‌ श्रौर लृङ्‌ मे गौर तिङ्‌ 
प्रत्यय लगते हैँ । लिट्‌ लकार नें परस्मंपद नें (कुष्ठं परिवत्तनं के साथ) गौरा 
तिङ्‌ प्रत्यय जगते दँ ्रौर्‌ अ्रात्मनपद में सूख्य तिङ्‌ प्रत्यय लमते हँ । 

दोनो प्रकार के धादुरूपों मे अनन्तर नमने के विए यह्‌ श्रावदयकर है कि 
निस्ननिदित वातोक्य स्पटररूप से सनभ लिया जाए! प्रथम था श्र-युक्त 
घातुरूप में (जसा कि भ्रकारान्त यव्दरूपो मे होता है) उदात्त स्वर कभी 
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भी तिङ्‌ प्रत्ययो पर नहीं होताहै त्रपिनुश्रंग (कात्‌ वः विकरण युक्त वानु) 
पर रहताहैः प्रतएव प्रग नें कोई परिविनंन नहीं होना टै । उनमें उदाचस्वर 
क प्रकार वह्‌ दं भ्वादि (रथम) नण ग्रौर दितादि (चलथ) गणे 
उदात्त स्वर्‌ बतु वर्‌ हात है-च्रौर तुदादि (पष्ठ) यण॒ तथा चनदि {दचम) 
गण मं विकरण पर उदात्त स्वर होतः है ¦ द्वितीय या जअ-रहिन घःनुल्पमें 
(जसा रि परिवर्तन शील च्रंग वाने रब्द चूपो मे होता है) पिर्‌ प्रत्ययो वाले 
(सवल) न्थानों पर्‌ घातु पर उदात्त स्वर रहता दै चनौर भ्रपिर्‌ प्रत्ययो वाले 
(निवंल)स्वानों एर तिङ्‌ प्रत्ययो पर्‌ उदात्त स्वर रहना 7 है, इसलिए तु श्रयते 
निवेल कूप में रहती है । प्रतःद्वितीय यः श्र रहित धातुरूष ने सावं दानुक्‌ तकारो 
के पित्‌ स्वल) च्पों (१२६) को द्धोडकर प स्यःनो पर तिङ प्रत्ययो पर 
ही उदात्त स्वर रहता है । यदि मतु एुवंन्न (निऽ १२८) नहींलयेगातो 
लङ्‌ लंकारमेभी यही नियम नेमा । 


ः + 


परस्मपदः 
लद्‌ लङ्‌ विधिलिङ्‌ लोट्‌ 
प्रथम्‌ कातु० ह्ितीय० 
प्र०?. न्ति त्‌ एत्र यात्‌ तु 
२. तस्‌ ताम्‌ एताम्‌ याताम ताम्‌ 
ॐ न्ति" ५ फक्‌ गुर्‌ भरन्तु 
म०१. मि सू एस्‌ पान्‌ --(१).हि(२)3 
२. थस्‌ तम्‌ एतन यातम तम्‌ 
३. थ त एत यात त 
उ०१. मि अम्‌ एयम्‌ याम्‌ रानि 
२. वस्‌ व~ एव याव ग्राव 
३. मस्‌; म एम याम ग्राम 
श्र त्मनेपद 
लट्‌ लङ्‌ विधिलिङ्‌ लोच्‌ 
प्र०१. ते त एत ईत ताम्‌ 


२. एते एताम्‌ एवातताम्‌ इयाताम्‌ एताम्‌ 


८ संस्कुत-व्याकरण-प्रवेरिक [नि- ४.१३ 


ग्राते रातम्‌ ग्राताम्‌ 
३. श्रन्तं प्रन ` एनन्‌ द्रन्‌ ग्रन्ताम्‌ 
श्रते ग्रत प्रताम्‌ 
म~. स यास्‌ एथःत्‌ ईथास्‌ स्व 
¦. एथ एथाम्‌ एयायाम्‌ ईयाथामु एधम्‌ 
ग्राय ग्रथाम्‌ ग्राथाम्‌ 
३. घ्व व्वम्‌ एव्वम्‌ ईघ्वम्‌ घ्वमु 
०१. ए एइ एव द्य ए 
म. वेहू वहिः एवहि ईवहि ग्रावहै 
३. महुः महि? एमहि ईमहि ग्राम 


१. जुहात्वःदिगस नथा कुदं मन्य द्वित्व वाली बवतुग्रोमे (देखोनि 


(| 


१२३यब्न ४; १७६) परल्मेपदमें लट्‌ प्नौरलोट्‌प्र० इमन्‌ नहीं रहता 
द्वितीय [श्र-रहिि) वानुषूम में सवत्र भ्रात्मनेपद म लट्‌, लोट्‌ श्रौर लः 
प्र ३मंन्‌ नही रहता । 


प) 

१३६ श्र ४; १७२) परस्मंपद लङ्केप्र० ३ेमेश्मन्‌ के स्थान पर उर्‌ (उः 
लगता ह । श्रदादिगण की श्रा--भ्रनवाली तथा विद्‌ (जानना) ग्रौर द्विष 
(द्रप करना)ातुम्रोमं भी प्र ० ३ में उर्‌ (उः) लगताहै। उः से पूर्ववर्ती 
कालोपदहोजातादहै! यदि र्मे पुवेवर्ती ई, उश्रौर क्छ हगे तो उन्हं गुर 
हय जःएगाः ¦ जंमे--नी (डरना) > प्रविभयुः, ह > श्रजुहवुः; या ~ श्रयान्‌ 
भ्रुः ¦ भ्रवेस्ता के समकक्ष र्पो की तुलना ते स्पष्ट होता है कि इस उस्‌ प्रत्यय 
का श्रन्तम वणंस्‌ न होकर व्युत्पत्तिकी उष्टिसेर्‌ है! यह्‌ उः परस्मैपद मे 
विविलिङ्‌ प्र०३ ब्रौर लिट्‌ प्र०३ में इष्टिमोचर होदाहै। 

३. प्रथम (श्र-युक्न) धातुकूपों मे परस्मैपदमे लोट्‌ म< १ मं श्रन्त > 
कोई निर्‌ नर्दः लगता है! (ज॑ना कि श्रकारान्त शब्दो के संबोवन एकवचं 
मे हौता है) । अ्रदादि (द्वितीय) गण म पूर्ववर्ती स्वर होगा तो "हि' लगेम 
ग्रौरं यदि पहले व्यंजन होमः तो "विः लमेमा | किन्तु -- 
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(क) क्रयादि (नवम) गण में धिके स्थान पर ग्रान लगता है जमे- 
मथ्‌ > मयान । क्िन्तुक्री का कीरीहि वनता है| 

(ख) स्वादि (पंचम) गर प्रौर तनादि (ब्रम) ग्ण मेयदिडउनेपूवरेवर्ती 
एक व्यंजन होगातो हिकालोषदहौ जाएगा । जंत्-द्‌>पूनु; क्नु श्रप्‌ 
> श्राप्नुहि होगा । 

(ग) जुहोत्यादि (तृतीय) गमे हुषातुमे मउ मेदहिकेस्यानषर्‌ वि 
लगता ह । हु > जुहूषि । 

४. प्रथम (ग्र-युक्त) बातुकर्प की नार्णीमेजो एर्‌ ्आादिमेएदहै, वह्‌ 
प्रन्तिम श्र ईए है । व्यावहार्कि दृष्टि सै यह्‌ मानः जा सकनाहैक्िये 
तिङ्‌ एसे प्रारम्भ होति हैँ। 

४. प्रथम (अयुक्त) वातु ह्पोंमें स्वर ते प्रारम्भ होने वले तिङ्‌ प्रत्यय 
ग्रन्तिम प्र को हटाकर लगने चादिं । जं से--ग्रभवम्‌, भवेत्‌ । 

९६. प्रथम्‌ (अ-युक्त) वातुरूपोमे व्‌ श्रौरमूनेपूवेवर्तीनत्रको दीधंहो 
जाता है । जंसे--मवामि, मवावः | 
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धातुरूपावली 


१३२. प्रथम (ग्र-युक्त) धातुरूप कै ग्रनुसारं ही चार गों (म्वादि०, 
दिवादि० तुदादि चुरादि०) के रूप चलते ह ग्रतः उनके चिए एक घातु के 
रूप हौ पर्याप्त होगे । स्वादि (पंचम) गण ॒श्रौर्‌ तनादि (ग्रष्म) ग्णके रूप 
सी इसी प्रकार चलते हैँ । अ्रदादि (द्वितीय) गण॒में श्रद्‌ घातु की अपेश्ना दधिष 
घातु अ्नन्तगंत संधि तथा सवल (पित्‌) ओौर्‌ निवल (श्रपित्‌) रूपों को प्रधिक 
स्पष्ट करती दै, ग्रतः उदाहरणके रूपमे उसे ही श्रपनाया गयाहै। 


१. लोट्‌ लकार के इद शरान की उत्पत्ति सन्दिग्ध है । यह्‌ सम्भवतः “नानः के स्थानं 
परै । अ्नकाभ्रा सम्भवतः कयादिगण के विकरणना का षंक्षिप्त रूपै तथा 
वेदम लोट्‌ म०२ मेँतके स्थान पर लगने वलेठन कान य्हाौपरभी लमा 
है । प्रतः श्रा~+-न=भ्रानहौजाताहै । वेदम $ईका इतन (लोट्‌ मथ) ङ्प 
वनता है | 


८९ सस्करत-व्याकररश-प्वेशिका [नि. ४. १३ 
घातुरूप---१ (8751 ९०९०1१०३) 
भ्वादिगण (875; ०255} मू (होना, (विक रण-सहित र्प-- भव्‌ -- श्म भवं 


लद्‌ {वनमान क्ल) 


परत्मपदं श्रात्सनेपद 
एक्दचन दवचन वहूक्चन पन्य एकवचन द्विवचन वहुवचन 
मवनि भ्वतः भव्न्ति प्रस्० मवे भवेत अवने 
मवि भवथः भ्य मर दु: भक्ने भवेय मवध्वे 
भवन भवावः मवम: उ० पुऽ भवे भवावहु भवामहे 


लङ्‌ (भुतकाल, श्रनद्यतन) 
श्रते अ्रमवनास्‌ श्रमवनु प्र्पु ्रभवरं ग्रभवेतास्‌ च्रभवन्त 
द्मनतः नतद अ्रमक्त मन्युर प्रभवयाः त्रभवेथाम्‌ त्रभ्वव्वम्‌ 


भरनवम्‌ रभवः श्रमवःम उप अ्रभवे मभवावहि ्रभत्रामटि 
लेद्‌ {आज्ञा अर्थं) 
भवेन भवेताम्‌ मवेयुः प्रण्पुर भवेन भवेयःताम्‌ भवर 
भवेः भवतम भवेद मन्युर भेदेथाः मवेयाथाम्‌ भवेष्वम्‌ 
भवेयम्‌ भवेव मवेम उभ्यु० मँ मावह मवामहै 
विधिलिङ्‌ (चाज्ञा वा चादि श्रथ ) 
भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः प्रण्पु० भवेत भवेयातासम्‌ भवेरन्‌ 
भवेः भवेत भवेत मण्प० भवेथाः भवेयाधाम्‌ भवेव्वम्‌ 
भवेयम्‌ भवेव भदे उण्पु< भवेय भतव्रेवहि भवेमहि 


घःतुरूप--र (§€८० ए०भुष्टभा ०) 


श्रदादिनर (8९८०१ ९१७55) द्विष्‌ (द्वेष करना) (सविकरणरूप-- देष, दिष्‌) 
देति ( ६४ ) दि > द्विपन्ति षऽ घु दिष्टे द्विषाते द्विषते 


दि (दव्क) द्विष्ठः द्विष्ठ मन्दु द्विषे द्विपा दविड्ट्वे(६४) 
द्ेप्मि टिप्वः द्विष्मः उर पु० दिप दविष्दह दविप्महे 
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लङ्‌ (अ्रनदचतन, भूतकाल) 


अद्द्‌ (२८) श्रद्विष्टाम्‌ च्रद्धिदर प्रन्यु० ऋद्धिट ग्रद्विपाताम्‌ ्रद्िषत 

अरेर्‌ (२८) अद्िठम्‌ शद्वि मसण्पु° श्रद्विष्ठाः श्रद्विपाथाम्‌ अद्विङ्ढवम्‌ 

गरद्ेषम्‌ प्रदविष्व ब्रद्धिप्म उण्पु० श्रद्विपि मरद्विष्वहि ग्रद्विष्महि 

लोट्‌ (ग्रा भ्रं) 
परस्मेपदः ग्रात्मनेपद 

षटु द्विष्टाम्‌ द्विषन्तु प्रन्पुऽ द्व्ठाम्‌ दिपाताम्‌ द्विषताम्‌ 

द्विडहि(६४) द्वि दिर मण्पु० द्विकष्व(६४क) द्विपाथाम्‌ द्वि्ढवम्‌ 
(९४) 

देषाणि{६५) दवेपाव द्वेषाम उण्यु० द्वेषं दरेषावहै द्रेषामहै 

विधिलिङ्‌ (म्राज्ञा या चाहिए अर्थ) 
द्विष्याद्‌ द्विष्याताम्‌ द्विष्युः प्रन्यु° द्विषीत द्विपीयाताम्‌ द्विषीरन्‌ 
दविष्याः द्विप्यातम्‌ द्विभ्यात्त मण्पु० द्विषीथाः द्विषीयाथाम्‌ द्विषीष्वम्‌ 


दविप्याम्‌ प्यावं द्विष्याम उश्पु० द्विपीय दविपीवहि द्विषीमहि 
जुहोत्यादिगण (भाव ५1855} ह (यज्ञ करना) (सविकरररूय-जुहो, जह ) 
लट्‌ (वतमान काल) 


जुहोति जुहुतः जुद्धत्ति प्रभ्पु० जुहृते जुद्धाते जुह्वते 

जुहोपि जुहुवः जुहुय मण्पु० जुहूषे जुह्वाये जुह्वे 

जुहोमि जुहवः जुहुमः उण्पु० जुह्धं जुहुवहे जुहुमहे 
लङः (भूतकाल, अनद्यतन) 

भजु ब्रजुहुताम्‌ प्रजुह्रुः भ०पु° ्रजुहुत॒ भ्रजुह्वातामु अरजुह्धत 


प्रजुहोाः भ्रजुहुतम्‌ ब्रजुहुत मण्पु० प्रजुहुथाः अरजुह्वाथाम्‌ ग्रजूहुष्वम्‌ 

मरजुहवस्‌ भ्रजुहुव भ्रजुहुम उ०पु° ब्रजुद्धि  भ्रजुहुवहि भ्जुहुमहि 
लोट्‌ (स्रान्ना र्थं) | 

जुहोतु हतान्‌ अुदह्वठ्‌ =०० जुहृतासु यतताम्‌ जुह्खवताम्‌ 

जहवि गहत अंत = मनरपु° चुहुष्व यत्वाचान्‌ जुहृष्वस्‌ 

जुहवानि जुंहवाव जुहवाम उ०्पु° जुह्वे जुहवावहै जुहवाम 


- सस्कृत-न्याकरण-प्रवेचिका [ति ४. १३२ 


विधिलिङ्‌ श्रा यः चदि श्रथ) 





ह्वात्‌ जुह्यःनाम्‌ जुहृकुः प्रन्दृः जुरद्धीत जुद्धीयाताम्‌ जृद्धीरन्‌ 
चृहुवाः नुहयातम्‌ नुहूवान मच्> ज्याः रद्वीयाथाम्‌ नुद्भीष्वम्‌ 
जुहुयान्‌ नजहूयाव नुहूयाम उण्टुः जह्य नृद्भीवहि क्द्रीनहि 
स्वादिगण ( 94 ०255) सु (रस निकालनः) “सविकरर मनो, सुनु) 





मुनाति सुनुः सुन्वन्ति प्र्पु- न्ने नुन्वःते दन्ते 
गुनोपि नूनुषः सुटूधः मन्यु ननु सुन्वाथे सुन्वे 
सुनोमि नुनुवः दटुनुमः उच्यु> नुन्व नुनुवहे युनुमहे 
लड्‌ {रृतकाल, श्रनदचतन। 
चरसुनोन्‌ ब्रनुनुनाम्‌ श्ननुन्वन्‌ प्र स्पु प्रनुनूत श्रसुन्वातामु श्रमुन्वत 
ग्रसुनोः अ्रनुनुनमु श्रमुनुत म < अ्रनुनुयाः जअसुन्वाथाम्‌ ग्रमुनुष्वम्‌ 
ुनवम्‌ ्रसुनृव श्रनुटुम उन्पु० अमुन्वि ्रसूनुवहि त्रमुनुमहि 
लोट्‌ (प्राज्ञा त्रं 
उ वृताय दुन्वन्तु प्रपर सुनुतत्य नुन्वाताम्‌ मृन्वताम्‌ 
| द्ठतयु दुनू मरपु मूनुप्व उुन्वावामु सुनुघ्वम्‌ 
सुनवानि सूनवःव नुनवाम उ०पृ० सनव सुनवावहै नुनवामहै 


विधिलिङ्‌ (रान्ना या चाहिए श्रथं ) 
चुपात्‌ रुनुयाताम्‌ सुनयः प्रपु° मून्वीत मुन्वीयातामू सुन्वीरन्‌ 
धुचयाः चुनुयातम्‌ सूनुयात म्प नुन्वीयाः सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वीष्वमू 
तयाम सुनुयाव सुनुयाम उण०्पु° सुन्वीय मून्वीवहि युन्वीमहि 
रधादिगरा (5षटणा ०1255/ --रघ्‌ (रोकना) (सविकरणरूप- रुणध्‌, रुन्व्‌} 


लट्‌ (वतमान) 
स्णद्धि रन्दधः रन्वस्ति प्रज्पू० रन्ड रुन्धाते रन्ते 
र्णत्सि चन्द्रः रन्द्र म° प° रन्त्त रन्घाते रन्दष्वे 
ख्णत्मि रुवः रन्व्मः उभ्पु० स्वे रुन्ध्वहे  रन्ध्महे 


लङ्‌ (भुतकाल, अ्रनद्यतन) 
श्रस्छत्‌ ब्ररुन्ाम्‌ भ्ररुन्वनु प्रन्पु° श्ररन्द ग्ररन्वाताम्‌ अरुन्धत 
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श्रर्णत्‌ श्ररन्धम्‌ प्ररन्छध मण्पु० भ्ररुन्द्धाः ्ररुन्धायाम्‌ चसन्त्त्वम्‌ 
श्ररुणधम्‌ श्ररन्ध्व श्ररन्ध्म उण्पुऽ अ्ररन्वि त्ररन्घ्वहि अररन्ष्महि 
लोट्‌ (म्राज्ञा श्रथ) 
रुणद्धु रुन्द्राम्‌ रुन्धन्तु प्र्पु° रन्द्धास्‌ रन्धाताम्‌ नन्वनःम्‌ 
रुन्दि रुन्दम्‌ रुन्द्ध मण्युऽ रुन्त्स्व रुन्धाथाम्‌ न्न्दृध्वम्‌ 
ख्णघानि स्णवाव स्णवाम उण्पु° र्णं त्णधावहै न्गध्ामहै 
विधिलिङ्‌ (राज्ञा या चाहिए भ्र) 
रुन्घ्यात्‌ रुन्ध्याताम्‌ रुन्ध्युः प्रऽपु° रन्धीत रन्धीयाताम्‌ स््धभैरन्‌ 
रुन्घ्याः रुल्घ्यातम्‌ सन्ध्यात मणन्पु° सन्धीथाः रन्धीयाथाम्‌ रन्ेध्वम्‌ 
रुन्घ्यास्‌ रुन्ध्याव रुन्ध्याम उण्यु° रुन्धीय न्धीवहि नन्धीमहि 


कर यादिगरण (410 ०255) की (खरीदना) 
(सविकरणरूप-क्रीरा, करीरी, ब्म } 

लट्‌ (वतमान काल) 
क्रीणाति क्रीणीतः क्रीरन्तिप्रण्पु° क्रीणीते व्ीणत्ते व्मीराने 
क्रीणासि क्ोणीथः क्रीरीथ मण्पु० गीरीपे दमीणाथे व्मीरीध्वे 
क्रीणामि क्रीणीवः रीरीमः उण्पु' व्ीरो शीएीवहे न्नीरीमहे 

लङः (भूतकालः, भ्रनद्तन) 

ग्रक्रीरात्‌ श्रक्रीणीताम्‌ श्रक्रीणन्‌ प्रण्पुण म्रक्रीरीत ग्रक्ीणाताम्‌ ब्र्रीरात 
व्रक्रीणाः श्रक्रोणीतम्‌ श्रीणीत मन्पु° श्रक्रीरीथाः श्रह्रीणाथाम्‌ श्रन्रीणीध्वम्‌ 
अक्रीणाम्‌ श्रीणीव अक्रीणीम उ०पृ० ्रस्मणि अह्लीणीवहि गरक्रीणीमटहि 

लोट्‌ (प्राज्ञा म्रथे) 
क्रीणातु क्रीणीततामु क्रीणन्तु प्र°्पु० क्रीरीताम्‌ क्रीराताम्‌ क्ीणतःम्‌ 
क्रीणीहि क्रीणीतमू कीणीत मण्पु० क्रीणीष्व कीराथाम्‌ क्रीणीष्वम्‌ 
क्रीणानि क्रीणाव कीणाम उण्पु° क्रीरौँ क्रीावहै क्रीणामहै 

विधिलिङ्‌ (म्राज्ञा या चाहिए श्रथ) 

क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः प्र०्पुर क्रीणीत क्ीरीयाताम्‌ ्मीरीरन्‌ 
क्रोणीयाः क्रोणीयातम्‌ क्रीणीयात मण्पु° क्रीणीथाः क्रीसीयाथाम्‌ क्रीणीच्वम्‌ 
क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीरीयाम उण्पु० क्रौरीय क्रीणीवहि क्रीणीमहि 
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सादेधानुक अंग के कुछ श्रपवाद 
! [ल्दपा० 71४15 9 धल ८८56 वा ऽध) 
प्रथन ¦ अयुक्तं, धातुरूप 
{8751 (००९०६१०) 


१३२३. \श्र; प्रयसः था स्वाङगरा--ः. त्य {चलना}, आ--चम्‌ (माच 
क 


;: गुहू {चपि प्व [शुरुनः) मे षातुकं त्वर कोदीधदो 
दाना . कंन-ज्मु>लम. द्वचम> भ्राचाम, गृह. > गह्‌, प्ठिव्‌ ~> ष्ठीव 
मृन्‌ ,नःफकनन) कच्छ दृद होकरमकज्‌ हुतादहै। सद्‌ (वेठना) के 
प्रकट ज्र मीदृ दौज हैः सड्‌>>दीद (क्ि-सद कैस्थान पर्‌ हैः 
नि दिर--5: 

=. रम्‌ उनः; कर यमु (रोकना) को सावंवातुक लकारोमे मूको 
छ. हन न रच्छ न्नर यच्छ हाते है । (देखो नीचे 

र. घ्रा (सुधर! र (पीनः, म्रौर स्था {स्कना) को दत्व होता टै ग्रौर 
रम्यान्‌ ' द्वित्व केप्रयम ब्रन) येडहोजानाहै) जंस--घ्रा>जिघ्र्‌,पा> 


पिव (लिन --9-3), न्थः > निष्ठं (लेटिन--ऽऽ४२) । ये वातुं भुलल्प मेँ 
जुह्वद्‌ नुनाव) गणमथीं; ;ऋ १२ पर्वोक्ति तद्‌ घातु से इसकी तुलना 


> ८ 
न 
1; ५ 
ब | ; 
(नेः 


४. दद्‌ (काटना;; सन्य {मयना) अओरौर्‌ सञ्ज. (लगनः, चिपकना) कै 
ना्क्टिकः लोहो जाना है: इन्‌ > दय्‌, मन्य्‌ > मथ्‌, सञ्ज. > सन्‌ । 

। (दलनः। को पद्य, ध्मा (फकना) को धम्‌ भ्रौर स्ना (पटना) 
क्म मन्‌ ग्रदेठ हने है 

(ग्रः, चतुयं या दिवादि गर--१. तम्‌ (कना) रम्‌ (घूमना), 
(रक्तः); श्नम्‌ (थकन्‌ः), मद्‌ (प्रसन्न होना) श्नौर दिव्‌ (खेलना) के स्वरको 
दीघं जाता है! तमु > त्म्य, मद्‌ > माद्य, दिव्‌ > दीव्य! 

=. भन (गिरनः) कैन्‌का सलोपहौोजातादै। भ्र॑ल्‌ > भ्रद्य । व्यघ्‌ 
(वीना) मे संप्रसारण होता है 1 व्यव्‌ > विध्य । जन्‌ (पैदा होना) कोजा 
हा जातः है! जन्‌ > जाय । (देखो १५४ के १) । 

\इ} षष्ठ या तुदादिगख--१. कत्‌ (काटना), मुच्‌ (चछोडना), लुप्‌ 
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(तोडना); लिप्‌ (लीपना), विद्‌ (पाना), सिच्‌ (सीचना) मे न्‌ का श्रागम 
हाता हं । कृत्‌ > कन्त, मुच्‌ > मु च, लुप्‌ > लुम्प, लिप्‌ > लिम्प, विद्‌ > विन्दः 
सिच्‌ > सिञ्च । 

२. इष्‌ (चाहना) धांतुकेष्‌ कोद. होतादहैश्रौरच्छ (जाना) घातुमें 
छ काश्रागम होता है। इष्‌ > इच्छ, चछ > ऋच्छ (देखो नि० श्र) | 

द. प्र. (पृद्छना), च्रज्ज्‌ (मूनना) श्रौर त्रच्च्‌ (काटना) मे संप्रसारण 
होता हे । प्रच्छ. > पृच्छ, भ्रञ्ञ्‌ > भृज्ज, व्रत्य. > व्रश्च । 


दवितीय (श्र-रहित) धातुरूप 
(86600 (०णौण्डभ्पण) 

१३४. (श्र) हि्षीय या श्रदादिजर 

१. निम्नलिखित ल्ल्यिश्रों मे घातु को श्रनियमित स्पे गणाया वुद्धि 
ती है 

(क) यु (जोड़ना) तथा अन्य समी अन्त वाली घातुभ्रों को हुलादि 
(व्यंजन त प्रारम्भ होने बनि) पिद (सवल) तिङ्‌ से पूवे गुण के स्थान पर 
वृदधिहोतीदै। यु > यौमि । किन्तु लङः ॐ० १ मं ्रयवस्‌ होना । 

(ख) मृन्‌ (साफ करना) को गुण के स्थान्‌ पर वृद्धि होती, मृज्‌ > 
माप्टि (लट्‌ प्र० १) (देखो नि० ६३) । किन्तु प्र० देम मृजन्ति होमा । 

(ग) शी (सोना) ्रा० को श्रपितं (निकल) स्थानों पर गृण दहौतादहै 
ग्रोर लद्‌, लोदट्‌, वङ्‌ मेप्र० ३ मेंवीचमेर्‌ का्रागम होतादहै। रेते (प्र 
१), देरते (लट्‌ भ्र° ३), दोरताम्‌ (लोट्‌ पर० ३), श्ररोरद (लङः प्र ०३) 

रि 
| 


९ 


॥॥ 


म्नलिखित क्रियाश्रों म ्रनियमित रूप सेघात॒निवल हो जाती है-- 
) वद्‌ (चाहना) धातु को श्रपित स्थानों पर संप्रसारण हो जाता है) 
वष्टि (लट्‌ प्र° १) नि ९३ ख), उान्ति (लट्‌ प्र° ३} । 

(ख) म्रस्‌ (दोना) धातु के प्रारस्मिक श्र का विधिलिङ्‌ तथा वट्‌ श्रौर 
लोट्‌ के सभी श्रपित्‌ स्थानों पर लोप हो जाता है। जंसे- स्यात्‌ (वि० लिङ्‌ 
प्र० १), सन्ति (लट्‌ प्र० ३) इमकालोट्‌ स० १ मे एविरूप ताह । 
(यह्‌ ‰2-011 के स्थान पर है । श्रवेस्तामे 241 ह ।) लङ्‌ लकार मेप्र° 
ग्रौर मऽ एक° मं तिङ्‌ से पहले ई म्रौर लग जाता है । श्रासीत्‌, म्रा्तीः। 
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क्रियाश्नौः ने प्रनियमितक्पने किरम" स्वर यः श्नन्तस्थ 
क्ाघ्रागम होता दै - 

(क) घन्‌ (नंत ननः); जघ्न [ (रोचनः), दवस्न. {सां लेना) 
ग्रोर त्वप्‌ (नाना) धरतुग्राोमेय्‌ को छोड कर्‌ अरन्य हृलादि तिङ प्रत्यय वाद 
म होने पर वीचमेंडइकाश्रागम होता है । किन्तु पर० लङ्‌ के प्र० रौर म० 
एक० न्‌ श्रौरम्‌ स पहले ईया स्र लगेगा रोदिति, रोदिमि । किन्नु ददन्ति, 
रुद्याम्‌, लङ्‌ प्र०{ मं अरादीर्‌ या ्ररोदतु वनेगा । 

(ख) ईड (श्रत, स्तुति करना) रार ईद (अआ, स्वामी होना) घातुभ्रो 


ति 


“ 4] 
[| 
+ 21 
न्ड ^. ॥। 
 । 
# । 
1 
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ज 


धव 


म॒श्रौरघ्र्‌तप्रःरम्भ होने वले तिङ्‌ प्रत्यय (द्र्था्‌ ट्‌ ग्रौर लोट्‌ म०१, 
) वादमे होने पर वीचमदट्क्राग्रागम होत्रा है ¦ ईलिप, ईक्िव्वे, ईदिष्व, 
दिध्वम्‌ । 

(ग) व्र (कट्ना) वातु मे पिन्‌ (लवन) हलादि तिङ्‌ वादसेंदह्ने पर 
वीचमेंईकाभ्रागम टोतादहै; ब्रवीमि (किनुन्र मः). श्रव्रवीत्‌ । 

(घ) प्रचि (ग्रात्मनेऽ, पटना) मे श्रजादि तिङ प्रत्यय वाद में होने 
परलट्मेईकोर्डय्‌ प्रौरलदङ्मेंषए (ग्रडागसकाभ्र--इ) कोषठेय्‌ हो जाता 
है । प्रघीये (लट्‌ उ०१), किन्तु अ्रघीपे । त्रव्येवि {ल्‌ उ०१), न्तु व्यथाः 
(म०१) 1 

४. निम्नलिखित द्वित्व वाली वातुएं यञ्चपि ्रदादिगण में उचस्लिखितरहैः 
तथापि जृहोच्यादि (तृतीय) गण के तुल्य उनमें लट्‌ ग्रौरं लोट्‌ प्र ०३ में मदाः 
ग्रति श्रौर्‌ प्रतु लगते हँ तथा लङ्‌ प्र्दे मे ञ्नन्‌ के स्थान पर उर्‌ (उः) लगता 
है-- चकास्‌ (चमकना), जक्ष. (घस्‌ घातु के जघस्‌ र्पसे) (खाना), जाग 
(जागना, गर धातु का यर्‌ लुगन्त रूप), दरिद्रा (निषवेन होना) (दौडना श्रथं 


(प) ९1 


+ 
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वाली द्रा धातु का यड्‌ लुगन्त ह्प) । दरिद्राति (लट्‌ प्र०१), दरिद्रति (लट्‌ 
प्र ०२), श्रजक्षुः (लङ्‌ प्र ०३) । 

(क) दासु (शासन करना) धातुम मी उपर्युक्त कार्यहोते हँ। इनको 
हलादि श्रपित्‌ (निवल) तिङ्‌ वादमे होने पर दिप्‌ हो नाता है, शास्ति (लट्‌ 
प्र०१), शिष्टः (लय्‌ प्र ०२), गासति (लय्‌ प्र०३) । 


(श्रा) जुहोत्यादि (ततीय) गण 
दा देना) रौर धा (रखना) घातुप्रों का श्रपित्‌ (निवल) ति्‌ प्रत्ययो 
से पूवं मयः दद्‌ श्रौर दध्‌ क्पहोजातादहै। त्‌ श्रौरथ्‌ वादमेंहोगितो दव्‌ 
को (नि०६२खके विर) धत्‌ हो जाता दहै। दधामि (लद्‌ उ०१), किन्तु 
घ्व: (उ०२), घत्थः (म०२) । इनके पर० लोट्‌ म०१ में देहि (५2-2-01 
स्थान पर) ओ्रौर पेटि (५112-2-0[प) के स्थान पर) रूप वनते है । 
२.मा (श्रा०, नापना) ओौरहा (म्रा०, जाना) का सार्वंवातुकं लकारो 
मे क्रमदाः सिमी ग्रौर जिही रूप रहता है । वाद में कोई श्रजादितिड होगा तो 
ग्रन्तिमि ईक लोप हौ जाएगा जिहते (लट्‌ ०३), जिहीपे (स०१), जिह 
(उ०१) । भ्रजिहत (लङ्‌ प्र ° ३), भ्रजिहीथाः (म०१), अ्रजिहि (उ०१) । 
३. हा (परण०, छोडना) का ्रपित्‌ तिङ्‌ वादमें होने पर “जही रूप 
रहता है ¦ बादमें्रजादि तिङ्या य्‌ होगातोई कालोप हो जाएगा । 
जहाति (लट्‌ प्र०१), किन्तु जहीतः (प्०२), जहति (प्र० ३) । लोट्‌ म० १ 
मे जहीहि रूप होता है । विधिलिङ्‌ प्र ०१ जह्यात्‌, उ° १ जह्याम्‌ । 
(इ) स्वादि (पचम) गर 
१. ग्रजन्त धातु्रो के बादनुकेडउका विकत्पसेलोपहोतादहै, वादमें 
वयामूहोतो। सुनोमि (लट्‌ उ०१), किन्तु सुन्वः, सुनुवः (उ०२) । 
. हलन्त धातु्रो के बादनुकेउको उव्‌ हो जाता दैः वाद में ्रजादि 
तिङ्‌ हो तो । शक्नुवन्ति (लट्‌ प्र ३) । 
३. श्रु (सुनना) श्रौर भरू (हिलाना) का सावंघातुक लकारो मेश्यणु रौर 
धूनु रूप रहता ह । 


प 


व 


(ई) रथादि (सप्तमं) गरष 
ग्रञ्ज. (लीपना), भञ्ज. (तोडना), ओरौर हिस्‌ (हिसा करना) घातुश्रों मे 
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२. धातुके प्रारस्मिकश्रब्रौरग्नाकोश्रा हता 
> आद; प्राप्‌ (पाना) >भ्राप (देखो नि० १८४ क, १ ) 
याद्‌ घातु काप्रयमस्वर इद. तो उसे इ--इनटम 
ईहौो जाएगा । यदिधातुकेइकोगुणया वृद्धि हेनी लो श्रभ्याय चर वानु के 
(| 


, ४ 
{, 
| । 
५] 
.+* 
{| 
[| 
| 
= 
मेन 


८ 
वीचमेय्‌ काभ्रागम हो जाएगा । जैते--इष्‌ (चाटना ) > ईघः {&ि 


(यह इ + इष्‌ उः के स्वान पर है) । किन्तु लिट्‌ प्र०९ नें व्येप वनेश 

४. जिन वातुश्रो क प्रारम्भमेया भघ्यनेय याक है रः 
संप्रसारण होता है (देखो नि० १३७, ठग), एे्ती वातुन्ना सड त्रोर्‌ उकं साधं 
ती वतुकोद्वित्वे होता है। जंसे--यज्‌ (यज्ञ करना) > इयाज; वच्‌ क्हुना) 
>उवाच। 

१३६. लिट्‌ लकार परस्मेपद का एकवचन पिद्‌ (स्वल) होता है, वैसा 
कि लट्‌ श्रौर लड्‌ परस्मेपद में एकवचन पित्‌ रहता है इसमे घातु पर उदात्त 
स्वर रहता है, लिट्‌ कं रोष प्रत्यय श्रपित्‌ (निकल ) हैं श्रौर इनमे तिङ्‌ ्रत्ययों 
पर्‌ उदात्त त्वर रहता है । 


परस्मेपद 
एक ० दि बहु° 
त्र म ग्रतुर्‌ उर्‌ (१६१.६) 
म०(इ्‌) थ ्नशरुर्‌ ग्र 
उ० म्र (इ) व (ड) म 
भ्रात्मदेषदः 
प्र ए ग्राते इरे 
मऽ {इ) षे राधे (इ) घ्वे 
उ० ए (इ) वहे (ड) महे 


(क) दर (दौडना), श्रु (सुनना) स्तु (स्तुति करना), क्त्‌ (ठ्न), ऊ 
(करना), भर (वारण करना), बर (चुनना) श्रौर चर (जाना) इन श्रःठ धात्र तु 
मे हलादि तिङ्‌ प्रत्ययो से पहले इ नही लगता है ! श्रात्मनेपद भ०३ नें इनं 


न 
१. भतुर्‌ श्नोर अथर्‌ में तुर्‌ प्रौर युर्‌ लट्‌ के तस्‌ रौर यत्‌(प्र० २, म०२.के समकक्च 
है,इनमे प्र०२ के उर्‌ के साद्श्य पर उर्‌ लगा है! श्रतः तस्त ~> तुर्‌, थस्‌ >धुरहै। 


संस्कृत-व्याकरस-प्रवेलिका [नि. ४. १३६ 


११ 


€ 


0, 


वानुग्नोने मीइंद्ध्तादहै! येप बतुघ्रोमें हंलादि प्रत्ययो से पहल इ लगता 
ह: परन्येयद मच्छ्मे श्न्य व्तनी धानु्रोतसर इ नहीं लगताहै। भ्रा 
प्रन्व्ती वःनृश्रोमेय म पहले इ विकल्प मे लमता दहै । इ, ई रौर उ भ्रन्त- 


वन; वहतं मी बतुच्रां त्रयम पटहे इ विकल्प से लगता 


९॥ 


पित्‌ (सवलः; अरग {€ ऽप०्णटु ऽवत) 
द्धन्व स्वर्‌ के वाद यदि एक्‌ व्यंजन होगा तो उसे एकवचन मे सवत्र 
गरणा होन । जंर--इष्‌ {च-हुना; > व्येष्‌; वुघ्‌ (जागना) > वुवोघ्‌ । किन्तु 
जीव्‌ {जीना कः जिजीव होगा 
ग्रन्तिमस्वरोंकोप्रण्मं व्रृदहोतीहै, म०१ मे गख शओ्रौर उ०१ 
मे वृद्धि ग्रौर गुण दोनोहोते हैँ । जंत--इ (जाना) > इयाय । (प्र° १). 
इयेथ {ग १); इयःव, इयय (उ० १) । क (करना) > चकोर (प्र० १), 
चक्य (सर १), चकार, चक्र (० १} । 
३२. उपथाकेञ्र कोप्रऽ १ नित्य ब्रौर उ०१ में विकल्पसे वृद्धि 
होती है । जंस--हृन्‌ (मारना) >> जघान (प्र ° १), जघान, जघन (उ० १)। 
८. प्रः श्रन्त बालौ वानुप्रों (तवाणएर्‌ म्नो चरौ अरन्तवाली धातृषु, जिनको 
श्राह निर १२९.८) नप्र? श्रौरउ०१ में श्रन्त में श्रौ लगता 
है। म मंज्नयम्रौर्‌ इथ दोनों लगेगे (देखो नि० १३६ क) । जंसे- 
नना) >दया [प्र०१, उ० १), दिय, दधाथ (स० १} 
क्न्तुह्वा याद्वं (पुक्रारना) कै रूपदहू घातु मानकर चलते: 
जृहाव {प्र ०६) (देखो नि १५४क, ३) 


प 


श्रपित्‌ (निबल) भ्रम (19९ फलाः अला) 

१३७. {१} इ, ई, उ, ॐ, श्रौर ऋ से युक्त वातुर््रो मे सन्वि-नियमों के 
प्रतिरिक्न श्रन्य कई पवततन वातु मे नहीं होता है । जेस बुष > वुवृ चिम; 
करः ~ चक्रम: न्तु. तुष्टुम । 

. यह्‌ इ संभवतः दा देना धातुश्रां कं अ्रन्तिमिश्रा के स्थान पर होने वाले 


इस प्रारन्नदहू्रादै श्रौर वादमे ग्नन्य धातुप्रो मे वह संयोजकस्वरकेल्पमें 
प्रयुक्त होने लगा । 


नि ४. १३७] धातुरूप ९७ 


(क) यदि प्रन्तिमडइ्‌, ईश्रौर ऋसे पहले एक व्यंजन हौ श्रौर वाद 
मे कोईग्रजादि तिदट्‌हौतोडइरईकोय्‌ ्रौर ऋकोर्‌ हौगा। यदि एकं 
से श्रधिक व्यजन पहले होगातोडइई कोडइय्‌ भ्रौरद्को भ्र होगातथा 
उञउकोयव्‌ ्रौर ऋकोम्र्‌ होगा । जेमे-नी (ने जाना) > निन्युः धि 
(अ्आक्रय लेना) > शिषिुः, क (करना) चक्‌: ; स्नु (फलाना) > तस्तरः, 
यु (जोड़ना) > वृयुवरुः, क्‌ (वखेरना) > चकरुः । 

(२) उपवामें म्न वाली तया ग्रः-म्रन्त वाली वातुग्रों केच्रम्रौर भ्रा 
निर्बल होते दें । 

(क) जिन घातुग्रों मेंश्र से पहनने प्रौर वाद मे एक व्यंजन होता दहै (जसे 
पत्‌ वातु) मरौर जिनमेंद्वित्वे करने पर श्रभ्यःस वलि प्रभ मं कोई परिततंन 
नहींहोना है (महाप्राण वणे, कवगं ग्रौरव्‌ से प्रारम्भ होने वाली घातुप्रों 
को छोडकर), उनमें दोनो वर्णो को एक वणं हये जातादहै ओर उनमेषएकी 
मात्रा लग जती है (लेरिन--;८-10; {<त-8}* । मण ्मेंडइ-थ वादमें 
होने परमभी यह्‌ नियम लगताहै। (जवविनाडइकेथका प्रयोग होता है, 
तव सवल अ्रंग का प्रयोग होता है) । जेते--पच्‌ (पकाना) > पेचतुः (प्र० २), 
पेचुः (प्र० ३), पेचिथ, पपक्य (म० १); तनू (फलाना) > तनतुः, तेनुः, 
तेनिथ । 

(ख) जन्‌ (उत्पन्न हाना) (१३६, २) तथा ग्र उपवा वाली एवं कण्ठ्य 
वणं से प्रारम्भ होने वाली खनु (खोदना), गम्‌ (जाना), घस्‌ (खाना) ओर 
हन्‌ (मारना), इन चार षातुभ्रो में घातुके म्रकालोप हौ जाता है । जंसे- 
जन्‌ > जज्ञे (्रात्मने० भ्र०१); जगाम (परण प्र०१), किन्तु जग्मुः (०३); 
जघास (प्र० ¦), किन्तु जक्षुः प्र ०३); जघान (प्र ०१), किन्तु जघ्नुः (प्र० ३) 
(देखो १३४, २ ग, । 

(ग) व से प्रारम्म होने वाली वच्‌ (कहना), वद्‌ (कहना), वप्‌ (वना), 
वस्‌ (रहना), वह. (ले जना), इन पाच घातुग्रो मे तथा यज्‌ (यज्ञ करना), 
4. हए स्वर सद्‌ (कैठना)श्रादि के लिट्‌ के निवल भ्रंग ऽ2-2-१ अवेस्ता 122 त) 


श्रादिके सादृश्यपरहोताहै। इनस्थानोंपरब्ट्कोएहोजतादहै। (देब 
१३४. २ ख प्मौर १३३ अन १) 
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नं 1 8. कान नि ड क ॥ न्य क न द्र ॥ यत [वा ब्य इन न ५ 
व्यध्‌ 'रदावरा,. न्वद्‌ ननः चरन ग्रह्‌. (पक्डना); इन धघातुग्रो मे संप्रसारण 
~= = [अदन द्य (तवन तर- ~ “= [ऋय कन {~ च भ ववि 
ह द प्रथन एचि वन्दा म उ-उ ॐ {निः १३५. ४) एकदिन होता 
ह न्यः पष्टयन्‌ भंडइ-इ इ क्श ह} जर्--उवाच (प्र९१); 
किन्न उदः प्र: उ, उ--उद््ः कै न्यान एर); इयाज {प्र०१), त्‌ 
ठ व < 
इ... च न 4 श्रुत्‌ (प्र ०१. नि 3), किन्त्‌ 
५ = |. व 6 1 श 
सदः 'प्र०३': उग्र. 9२ १}. (कत्त जगृहुः (प२२)। 
व निस्य भे नित्य 
घ, प्रकर न्तवःन्ग्राकङ्ाक्ः नोप म्रषपित्‌ (निवल) निहो मं निह 
होन दशरन पन मथ्५मव्क्त्पिमग (दख निऽ १३६ क श्रौर्‌ (१३८, 
इ 
( मातू 
(लिट्‌ लकार कै दत्वं वाते धः 
(87215 9 {€ एल्वण्ए़ा८३१८व एला) ` 
॥) क 1 ् म न्तः [वो न श्रय पे [वे [॥ ग्‌ 
१३८. (१) तुद्‌ दुःख देन), पर्‌ प्रम नुनोद, श्रषिर्‌ प्रग तुतुद्‌ । 


भे 

प्र लृ ्द 

ननोदियं 
सर 7111 > ५4 
० नुनड 
प्र ननद 
म तुः 
हि ननद 


करना), पिन्‌ त्रम-चं 


( 


1 


चकर 
चकयं 
च 


= 
+ 
४ 


+ 


| 
५ 


न) चकर 





त टन - 11-10-15. 
ते :--{(1-{१६-२. 


९1 = 


परस्मपद 
नुनुदन; 
तुर्यः 
तुदिव 
भ्रात्मनेपदं 
तुनुदाते 
तुतुद्ाध 
नुतुदिवहे 
कर्‌, चक्रार्‌ 
परस्मयद 
चक्रतुः 
चरथः 
चङ्कव 


£} (~| 


~ 21 
५ 


तदि ८ % 


(1 ८ 


तुतुदिरे 

तुतुदिष्वे 

तुतुदिमहे 
; ्रपिन्‌-चक्, चक 


चक्रूः 
चक्र 
चङम्‌ 
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प्र 
सु9 


4 1 [द 


स9 


श्रात्मनेपद 
चक चक्राते 
चक्रप चक्राथे 
चक्र चकृवहे 
३. धा (रवनः), पि-वा; ्रपित्‌--दव्‌ | 
परस्मपद 
दध; दधतुः 
दविथ; दवाय दश्वयुः 
द्धौ दशिव 
्रात्मनेयद 
दये दघाते 
दधिषे दवाये 
दवे दविवहू 
४. नौ (ले जना), पिन्‌-निने, निने; श्रपितू-निनी। 
परस्मेरद 
निनाय निन्यतुः 
निनयिथ, निनेथ निन्यघ्रुः 
निनाय, निनय निन्यिव 
प्राटसनेपद 
निन्ये निन्याते 
निन्यिपे निन्याथ 
निन्ये निन्यिवह 
५. स्तु (स्तुति करना), पित्‌-तुणो, तुष्टौ; श्रपित्‌-तुष्टु । 
परस्मपद 
तुष्टाव तुष्टवुः 
तुष्टोथ तुष्ट्वथुः 
ठुष्टाव, तुव तुष्ट्व 


चक्रे 
चङ्कष्वे 
चक्रमहे 


निन्युः 
निन्य 
निन्यिम 


निन्यिरे 
नतिच्यिष्वे 
निन्यिमह्‌ 


तुष्टु 


तुष्टुव 
तुष्टुम 


७ सस्कृत-व्याकरसरग-प्रवेशिका 


ग्रात्मनेषद 
नुष्ट्वे तुष्ट्वाते 
नुष्ट्पे तुष्टुवाथे 
तुष्टे ठष्टवहं 
६. तच्‌ (फलाना), पित्‌-त तनू, ततान; भ्रपित्‌-तेन्‌ । 
परस्मपद 
नतान तनतुः 
तेनिव, नतन्थ तनुः 
ननान, ननन नेनिव 
श्रात्मनेषद 
नने तेनाते 
नेनिपे तेने 
तेने ते निवहे 
3. गम्‌ (जाना), पित्‌-जगम्‌, जगाम्‌, भ्र पित्‌-नग्मू । 
परस्मपदं 
जगाम > जरमतुः 
जगन्थ जग्मथुः 
जगाम, जगम जग्मिव 
श्रात्मनेयद 
जग्मे जग्माते 
जग्मिषे जग्माथे 
जग्मे जग्मिवह 
५. वच्‌ (कहना), पित्‌-उवच्‌, उवाच्‌; अ्रपित्‌-ऊच्‌ । 
परस्भपदं 
उवाच ऊचतुः 
उवचिथ, उवक्य उचथुः 
उवाच, उवच ऊचिव 
श्रात्मनेयद 
ञ्चे ऊचाते 
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तुष्टुविरे 
दुप्डु्व 
तुष्टुमहे 


तेनुः 
तेन 
तेनिम 


तेनिरे 
तेनिष्वे 
तेनिमहे 


जग्मुः 
जग्म 
जरिमिम 


जग्मिरे 
जग्मिष्वे 
जग्मिमहे 
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म ऊचिषे उचाये ऊचिष्वे 
उ ञ्चे ऊचिवह्‌ उचिमह्‌ 
श्रपवाद-नियम (1प्प्श्छणाश 065) 


१३६. (१) भज्‌ (बाँटना) वादु यद्यपि महाप्राणव्णं से प्रारम्भ होती 
तथापि नियम १३७ (२, क) के तुल्य इसमें भी प्रभ्यास {द्वित्व कै प्रथम 
म्रश) कालोपम्रौरभकेञ्जकोषएहोता दहै, जंसे-प्र०१ में वभाजं किन्त 
प्र०३ मे मेज: । इसी प्रकार राज (चमकना) (उपघामें श्राह) घातु को नित्य 
तथा चरस्‌ (डरना, प्रारम्म में व्यंजन) भ्रौरञभ्रम्‌ (घूमना, घ्रारम्भम 
महाप्राण श्रौरदोव्यंननर्है) को विक्त्पसे एहोताहै श्नौर अ्रभ्यास-लोप 
होता है । जँने- प्र ०१ ्रात्मने० राज रेजे; त्रस्‌ > तत्रसुः, त्रेसुः (भ्र०३); 
श्नम्‌ > वश्रमुः, श्रेमुः (प्र०३)। 

(२) यम्‌ (पहुंचना) ओरौर वम्‌ (के करना) वातुं यपि यश्नौरवसे 
प्रारम्भ होती है, तथापि इनमे संप्रसारण नहीं होता है रौर नि° १३७ (२ 
क) के तुल्य प्रभ्बास-लोप प्रौर एहोताहै। यम्‌ >ययाम (प्र०१), किन्तु 
येमे (ग्रा०, प्र०१); वम्‌ ववाम (्र०१), किन्तु वेमुः (प्र०३)। वस्‌ 
(ग्रा०, पहनना) वातुमेनसंप्रसारणहौतादहैग्नौरनणएदही होतार) वस्‌ 
> ववसे । 

(३) चिद्‌ (जानना) मे विना द्वित्व केलिदट्‌ कारूप वनताहै प्रर लट्‌ 
के तुल्य र्थं होता है। वेद (उ०१, मै जानता हं) (जमन--्लंऽ8), वेत्थ 
(म०१), वेद (प्र०१), विद्म (उ० ३, जमन--छ586), विदं ( म० ३ ), 
विदुः (प्र० ३), 

(४) चि (इकट्ठा करना), जि (जीतना), हि (भेजना) ब्रौर हन्‌ 
(मारना) मे घात्‌ को मूल कवगं वणं हो जाताहै। चि>चिकाय, जि> 
जिगाय, हि > जिघाय, हन्‌ > जघान (देखो नि° १३७, २ ख) । 

(५) ब्रह. (कहना) श्रपणं धात्‌ है मरौर इसके रूप प्रथम पुर १,२,.३ 
अरम० १, २ मेही चलते है । प्र०--म्राह्‌, ग्राहतुः, प्राहुः, म०--म्रात्थ, 
आहथुः । 

(६) ब्रंश्‌ (पहैवना) मे अ्रभ्यासमें ्रानू रहता है श्रौर घातु के अनुस्वार 


१०२ संस्कत-व्याकरय-प्रवेक्लिका [नि० ४. १३६ 


जेत-पर० पष? ग्रानंडा, ्रा० पर०२-प्रानदिरे। 


सहति त्वर ्ंको दत्व हौता हैः दन्त पित्‌ स्थानों पर घातु के अनुस्वार 
= 
4 
। मेभी इती के अ्रनुक्रख पर ब्रभ्यासर मे प्रान्‌ रहता 


दो श्रनियमितताएं है ) च्रभ्यास मेके स्थान 


पर्‌ श्र रहना है, ( मं सवत्र ऊ वना रहता है । 
प्र वभूव वभुवतुः वभूवुः 
म वभूविथ, वभूव वभुवयुः वभूव 
उ० वभूव वभूविव वभूविमं 


श्राम्‌ प्रत्ययान्त लिट्‌ (षएलएभ-०५६३८ एल) 

१४०. जिन वातुम्रोंमेद्ित्वं नहीं होता रहै. उनमें भाववःचक स्त्रीलिग 
दबव्द का द्वितीया एक० का मुष्‌ श्राम्‌ लग जातादहै श्रौर उसके वादक 
(करना), प्रस्‌ (होना) श्रौरभ (होन) के लिट्‌ कै क्प लग जाते टैँ। यह्‌ 
रूप सकमक क {करनः) घातु के संयोग से प्रान्न्म हुश्ना ¦ उतने--यमयांचकार 
(उसने जन का कास क्या, र्था वह्‌ गया) ¦ छिन्त श्वेण्य संस्कुतमे म्राम्‌- 
प्रत्ययान्त के वाद ग्रस्‌ वातुके लिट्‌ कः प्रयोग श्रविक्‌ मिलता, राम्‌ के 
वादक्म्रौरमभु का प्रयोग क्म मिलत है, आामु-प्रत्ययान्त लिट्‌ का प्रयोग 
प्रधिकांदातः चुरादिगणी शिच्‌, प्रेरणार्थक सिच्‌ शौर नामघातु-शिच्‌ (श्रय) के 
वाद मिलता है । जन--बोवयामःर (उमने जगाया)। सन्‌ ग्रौर यड्‌ प्रत्ययान्त 
के वाद न्नाम वालेसूप क्हूतदही कम भिलत है 

(क) निम्नलिचित कृद वानृग्नो ते श्रामु-प्रत्ययान्त लिट्‌ वनते हैँ :- 

(१) दीषस्वरमे प्रारम्भ होने बाली रात्‌ (वैठना), ईकन्‌ (देखना) 

ञ्म्‌ (छोडना) ग्रौर एष्‌ (समृद्ध होना), इन चार घातुश्रोसे जैसे प्रास 
>> श्रासां चक्र (वह्‌ कठा) 

(२) द्वित्व हई वातु चकास्‌ (चमकना) रौर जागृ (जागना) (यह्‌ वस्ततः 
यङ्लुगन्त वातु है, नि० १३४ प्र ४) घातुसे। जैसे-- चकास्‌ > चकासां 
चकार, जाग > जामरामास । 

(३) भू (वारण करना) तथा रामायण श्रौर महाभारत में नी (ले जाना) 


नि ४. १४० धातुरूप ~ 


एवं ह्व (पुकारना) मे विकल्प से ्रामू-प्रत्यय लगता दै । नु > विभरां वरूवः 
वभार, (उसने वारण किया); (ब्रा) नी > (जा) दयामात्र, निनाय {वह्‌ 
लाया); ह्र > हवपामास, जूदाव (उसने पुकारा) । 


भ्रामू-प्रत्ययान्त धातुरूप 
(एव? 2 ० #€ एल072511८ ८१८९६) 


परस्मपद 
प्र वोश्रयःमास वोघयामानतुः वोघ्रवामानुः 
म दोध्रयामःनिथ वोघयामसिभ्ः व्ोघयामान 
उ वाघपामान दोवयाम्7सिव वोवयामासिस्‌ 


लुङः (५0:11) 

१४१. ग्रीक के तुल्य संन्करन मेभीदो प्रकारके लुहहँ। एक वगं में 
घातु रौर सिर प्रत्ययो के वीचमेस्‌ (ऊष्म वणं) लगायः जाना ह रौर दूसरे 
वगं मेधातुश्रौर तिङ्‌ प्रत्ययो के वीच मे संयोजक अ लगाया जाताहेँ 
या संयोजक श्नके विना ही रूप वनतः है । दोनों वयं के लुड्‌ में घातु मस पटल 
ग्र लगता ञ्नौर इत श्र पर उदात्त स्वर रहना । इनमे मोण तिर्‌ प्रत्यय 
लगते हं । प्रथम वग के लुड्‌ कै चार मेद रौर द्वितीय वग के लीन ) इतस्त 
प्रकार लुङ्‌ कै सात मभेद हीतर्है। 


लुडः का भरथम वगं (9? 0715६} 


(क) प्रथममभेद मे वातुमे पहने श्र लगेगा ग्रौर्‌ वान्‌ तथातिर्‌ कं 
वीच में सप्रत्यय लगेगा । इसके रूप स्वादिगणी चातु के लेट्‌ लकार 


(अनवन्‌) कं तुल्य चलेगे । भ्रात्मनेपदमें प्रर, मन्र्‌े ओर उण्श्मंद्धिप्‌ के 
लङ्‌ के तुल्य रूप चलंमे, श्नन्यत्र भ्वादिगण के तुल्य । यह्‌ सप्रत्यय न्‌ 

ग्न्त वाली) चसह कोक होकर क--न=क्ष होतादहै, देखो नि9 
द९ क) कुच धथोडीही धातृग्रोसे होता, जिनकी उपवामेंडइ,उया ऋ 
दोतादहै। इस इउयाऋ में कोई परिवर्तन नहींहौताहै। जंने-दिश्‌ 
(वताना) >> प्रदिक्षत्‌ (प्र० १) । लुड्‌ का यह भेद ग्रीक के लुड्‌ के प्रथम भेद 
से मिलता है । (लेटिन-0श-+) । 
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पंरस्भेपदं 
प्र ग्रदिश्नत्‌ ्रदिश्नताम्‌ भ्रदिश्नन्‌ 
मर ग्रदिक्षः प्रदि्त्तम्‌ प्रदिक्षत 
उ प्रदिभ्नम्‌ ग्रदिक्षाव प्रदिश्नाम 
आत्मनेपद 
प्र ग्रदविभ्षन प्रदिक्ाताम्‌ प्रदिक्नत्त 
म ग्रदिक्थाः ग्रदिक्नषाथाम्‌ प्रदिक्षघ्वम्‌ 
उ० ग्रदिक्षि अ्रदिश्ावहि प्रदिश्नामहि 


(ख) इमी प्रकार दृह. (दृहना) घातु के रूप चलते है ¦ इनका भ्रंग च्रगृश्च 
(नि० ५५) होता है । जे्े--ग्रवृक्षम्‌ (पर्‌०° उ०१), अधुश्नि (भ्रा० उ० १ ) 1 
१४२. प्रथम वय्‌ के ग्न्य तीन भेदोंमें वःते पट्नेश्न लगना है ग्रौर वाद 


मेस्‌, य्‌ प्मौर्‌ सिप्‌ प्रत्यय क्मदाः लगते इनके ल्प श्रदाद्विगरी धातु के 
लड्‌ के तुःय (जंगर-- द्विष्‌ >ग्रद्रेपम्‌) उनतेर्है। ङ्ध ्राकारान्त धातु्रो से 


५4 


प्रन्मेदही सिप्‌ प्रत्वय लगता, वातस कोई परिवतंन नहीहोताहै। स्‌ 
रौर इष्‌ प्रत्यय भ्रा-भिन्न श्रजन्न श्रौर्‌ हेटन्न व्रानश्रौं से हीते है। दोनों 
प्रकार करूपामेपर०्म स्वंत्र वानु्ंकौद्ृद्धिहौतीहै! (इषु-प्रत्यय वाले 
रूपोमे उपथः के न्वर्‌ कोवृद्धिनं हकर नु होगा) । ्रात्मनेपद में सर्वत्र 
गुर दौगा (सू--प्रव्ययवानिरूपोमं उपवा के स्वर श्रौर श्रन्तिमि ऋ में कोई 
परिवतन नहीं हेता दै) । इन तीनों भदो मे पर० प्र०१ में ईत्‌ श्नौर म०्१ में 


॥ तिमी 


ईस्‌ लगतादै | प्ररं मं इनमें उर्‌ लगतादै। 


द्वितीय (यास्‌) भेद (8९८० णः ऽणि) 
१४३. {१;} नी (लेजना). त्रजन्त धात्‌ का उदाहरणं 


परस्मंपद 
प्र ° प्रनेषीत्‌ ग्रनष्ठाम्‌ अ्रनेषुः 
म० ग्रनेपाः त्रनेष्टम्‌ ग्रनेषठ 


उ० ग्रनषम्‌ म्रनेप्व ग्रनेष्म 


नि० ४. १४२ | धातुरूप १०४ 


प्रात्मनेषदः 
सर पनेष्ठ मनेषाताम्‌ ग्रनेषत 
म० ग्रनेष्ठाः ग्रनेषाथाम्‌ ग्रनेद्वम्‌ 
(६ भ्रा २) 
उ० सरनेषि प्रनेष्वहि अनेष्महि 
(२) छिद्‌ (काटना), हलन्त घातु का उदाहरण :-- 
परस्मेपद 
० ग्रच्छैत्सीत्‌ ग्रच्छत्ताम्‌ (६६ भ्रा २) अच्छैत्सुः 
म स्रच्छत्सीः ग्रच्छं॑त्तम्‌ (६६ श्रा २) अच्छेत्त(६६अर२) 
उ० ग्रच्छैत्सम्‌ ग्रच्छेत्स्व अच्छैत्स्म 
श्रात्मनेपदः 
प्र द्रच्छित्त (६६ ग्रा २) अ्रच्छित्साताम्‌ ग्रच्छित्सत 
म० ग्रच्छित्थाः (६६ ग्रा २) ्रच्छित्साथाम्‌ प्रच्छिद्ध्वम्‌ 
(६६ स्रा २) 
उ० ्रच्छित्सि ग्रच्छित्स्वहि अच्छित्स्महि 


(क) ऋ अ्न्तवाली क (करना) घातु केरूप भी इसी प्रकार चलते हैः-- 
पर० ब्रकार्पीत्‌ (०१), अकार्षीः (म०१), श्रकार्ष॑मु (उ०१) आदि, 
ग्रात्मने° ग्रकृत (प्र०१), श्कृथाः (म०१), अकृषि (उ० १) । अकृत रौर 
्रकृथाः, ये दोनों रूप वस्ततः स्‌-भेद के उदाहरण नहह! ये सू-रहित वर्गं 
(९001 ^ 07151, १४८) कै दवितीय भेद से गृहीत हैँ । इनमें श्रात्मनेपद मँ गुण 
नहीं होता है । 

स्‌-- मेद के श्रपवाद-नियम 
(पल्ष ऽ ग € 8-ण) 

१४४. (१) (क) स्‌ प्रत्ययसे पूवंवर्ती घातुके भ्रन्तिमिन्‌ ्नौरमूको 
गरनुस्वारहौजाता है (देखो नि० ६६ श्र २) । जंसे- मन्‌ (सोचना) > श्रमंस्त 
(प्र० १) । रपर (प्रसन्न होना) >श्ररंस्त (प्र०१, नि० ४२ यअ १)) (ख) क्स्‌ 
(रहना) केस्‌कोत्‌हो जाता है । वस्‌ > ग्रवात्सीत्‌ (प्र०१, नि० ६६ अरा १)। 

(२) ध्वम्‌ प्रत्यय को द्वु हौ जाता है, यदि उसने पूर्वत स्‌ कालोप 


॥ 


[1 1 
(+ 
1} 
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हृश्रद्रा ) यहुम्‌ यदिरहूतानोप्‌ होकर रहता (नि ६६ श्रा २) । जैसे 
ना > च्रनद्वम्‌ (्र-न-प्‌-व्वमु के स्थान पर) । क >ग्रकृद्वम्‌ । श्र क-प्‌-ध्वम्‌ 
के स्थान पर्‌ । 
(२) (5०) दा (देना) घा (रलना) श्रौर स्था (स्कना)के्राकोडटो 
जता हः श्रात्मनपदी निङ्‌ वादमेंदह्ोतो (देलो नि° १३६ न, टिप्पणी २) 
परस्मेपद मं इननें दवितीय वर्ज के निङ्‌ प्रत्यय लगते है । (नि० १४८) । जते 
दा > ग्रदत (प्र०१), अदधाः {म०१) (नि° १४३ क), ग्रदिषि (उ० १}, 
ग्रदिप्वहि (उ०>) श्रादि। 
(४) उल्‌ (देखना), सृज्‌ (वनाना) श्रौर स्पृश्‌ (दूना) धातु्रो मे ऋ को 
वर्धि न्नर वणं-विपयंयमे पर्स्मैपदमे ^रा'होजाताहै। जसे-सृन्‌ > 
म्रल्राल्नीत्‌ (त्०१ (नि ६३ क, द्मप्पणी २), अच्राष्राम्‌ (प्र २, नि° ६३ 
६ आ =}, अन्रा्युः (्र०३) । ब्रात्मने° च्रसृ् (प्र ०१), भ्रसृष्ठाः (म० 
१), त्रयुक्षि (उ० १) श्रादि। 
(५) दह. (जलाना) श्रौर रुष्‌ (रोकना) घातु्रो मे कद्ध सन्धि नियम 
(नि ६९ क; ६२ ख) लगतेः रतः इनके लुट्‌ के रूप कुष्ठं कठिन है । 


= 
< 
द 


जंते-- दह्‌. धातु (पर ०) 

प्र ग्रधाक्नीत्‌ अ्रदाग्घःम्‌ प्रघाल्तुः 

म० ग्रघ्राक्नीः ग्रदाग्धम्‌ ग्रदाग्ब 

उर ग्रवाक्षम्‌ श्रवाक्ष्व ग्रधाक्ष्म 

भ्रात्सनेपदः 

प्र प्रदग्ध ग्रघक्षात्ताम्‌ ग्रधक्नत 

म प्रदग्धाः ग्रवक्षाधासु ग्रघरध्वम्‌ (६२ क) 

उ० ग्रघश्षि प्रवक्ष्वहि ग्रघक्ष्महि 
र्‌ वातु-परण० 

प्र म्ररौत्सीत्‌ प्ररौदधाम्‌ ग्ररोत्सुः 

म श्रौत्सीः श्ररौद्धम्‌ ग्ररौद्ध 


उ ग्ररौत्सम्‌ त्ररोत्स्व ग्ररौत्स्म 


१०७ 


नि ४. १४४ धातुरूप 
श्रात्मनेषद 

प्र अरु ग्ररुत्साताम्‌ श्ररुत्सत 

मर श्ररुडढाः ग्ररुत्साथाम्‌ श्ररुद्ध्वम्‌ 

उ० अ्ररुत्सि श्रसत्स्वहि ्ररत्स्महि 


ततीय या इष्‌-भेद (प्रत 07 15-गि) 

१४५. इस भेदम ओर स-भेद में अरन्तरकेवल यहदहैकि इसमेस्‌ से 
पटले स्तयोजक इ' लग जातादै। इस इ' के कारणस्‌ कोष्‌ होकर इष्‌ हौ 
जाता है (नि० ६७) । प्र ०१ ग्रौर म०१ के भ्रन्त्यावयव क्रमशः ईत्‌ रौर ईम्‌ 
(इष्‌ --त्‌ श्रौर इष्‌ +स्‌ के स्थान पर, देखो नि ° २८; २५०) । श्रेण्य संस्कृत 
मे इष्‌-मेद वाली परस्मेपदी श्रजन्त धातु संभवतः कोई नहीं है, जिसका प्रयोग 
मिलता हो । प्राचीन संस्कृत में केवल एक त्‌ (पवित्र करना) धातु है, जिसके 
दोनो पदो में इष्‌-भेद वाले रूप प्राप्त होते हैँ । ग्रतः दोनों पदों के धातुरूप के 
उदाहरणाथं उसे ही श्रपनाया गयाहै। 

पू-धातु-परस्मेपद 


प्र प्रपावीत्‌ ग्रपाविष्टाम्‌ प्रपाविषुः 

म० प्रपावीः प्रपाविष्ठम्‌ भ्रपाविष्ट 

उ० ग्रपाविषम्‌ प्रपाविष्व ग्रपाविष्म 

भ्रात्मनेपदं 

प्र ग्रपविष्ट ग्रपविषाताम्‌ ग्रपविषत 

म ग्रपविष्ठाः ग्रपविषाथाम्‌ ग्रपविदवम्‌ 
(१४४, २) 

उ० भ्रपविषि अ्रपविष्वहि ग्रपविष्महि 


(क) बुध्‌ (जानना), हलन्त धातु का एक उदाहरण है । इसमे पर० मे 
वरृदधि नहीं होती है (नि० १४२) 
बुध्‌ धातु--परस्मेषद | 
भर प्रबोधीत्‌ ग्रनोधिष्टाम्‌ अ्रनोचिषुः ¦ 
म० म्रबोघीः ग्रबोधिष्म्‌ अवोविष्ट 
उ० म्रबोधिषम्‌ श्रबोधिष्व अवोकिष्म 


१०८ सस्कृत-व्याकरर-प्रवेशिका [नि० ४. १४५ 


श्रात्मनेषदं 
प्र प्रवोविप्र प्रवोधिपाताम्‌ प्रबोधिषत 
सर म्रवोिष्ठः ञ्रवोधिषाथाम्‌ ग्रवोधिदूवम्‌ 
(१४२ २) 
उ ग्रवोधिपि प्रवोविष्वहि ग्रवोविष्महि 


(ख) मद्‌ (प्रसन्न होना) श्रौर्‌ वद्‌ (वोलना) घातुश्रों को परस्मैपदमें 
वरृडिदानी है । जेन--्रमादिपुः (प्र ३), ग्रवादीत्‌ (प्र०१)। 
चतय या मिष्‌-मेद (६०११ गः 315-शिाः) 
१४६. इप्‌-गद स इनमे प्ननर यहहै कि इमर्मे इष्‌ से पहले एक सु श्रौर 
ल जानादहै। इमके परस्मपदमे ही रूप चलते हँ। श्रा श्रन्त वाली धातुग्रों 
मंदी यह्‌भेतलगताहै। टेसी वानुरएं संख्याम से प्रधिकनहीं है उदा- 
ट्रणकैस्पमेथयाः (जाना) वादु ली जा सकती है। 


या घातरु-- परस्मेपद 
प्र प्रयानीत्‌ ग्रयासि्ठाम्‌ ग्रयासिषुः 
मर प्रयासीः ग्रयाचिष्मु प्रयासिष् 
उ ग्रयासिषम्‌ ग्रयासिप्वं त्रयासिष्म 


लुङः क द्वितीय वसं (ऽ€८००त 4019६) 

१४७. यह भेद घातु से सालान्‌ वने हृए लङ्‌ लकार के तुल्य है । इसमें 
धातु भ्नार्‌ तिह प्रत्ययो के वीच में मंयोजक स्वर श्र" लगता भी है श्रौर नहीं 
भी। 

प्रथम मेद (श्र वाला मेद) । यह्‌ भेद तुदादिगणी धातु के लङ्‌ लकार के 
तुल्य होता है । इसमे वातु ्रौर तिङ्‌ के वीचमें श्र लगताहैश्रौर धातु में 
कोर ्रन्तर नहीं होता ! यहं ग्रीक भाषा के लुड्‌ के द्वितीय भेद के समकक्ष है! 
सिन्‌ (सचना) धानु के श्र-मेद के रूपः-- 

सिच्‌ धातु--परस्मेपदः 
म्र ग्रसिचत्‌ श्रसिचताम्‌ प्रसिचन्‌ु 
म० अरसिचः भ्रसिचतम्‌ ग्रसिचत 
उ० श्रसिचम्‌ ग्रसिचावं ग्रसिचाम 


नि० ४. १४७] धातुरूप १०६९ 


ग्रात्मनेपद 
१ प्रसिचत ग्रसिचेताम्‌ अरसिचन्त 
म प्रसिचधाः ग्रसिचेथाम्‌ ग्रसिचध्वम्‌ 
उ० ्रसिचे असिचावहि ग्रसिचामटि 


प्रपवाद-नियम्‌ (1प्ष्<्धणाभ६{€5) 

(क) (१) स्या (कहना) मेँ ञ्राके स्थानपरम्रहोजातादै! ख्या> 
भ्रल्यत्‌ । (२) इच्‌ (देखना) मे गुण होतार) इश्‌ >्रदर्शात्‌ । (३) अस्‌ 
(पेकना) मे वानु श्रौरतिङ्के वीच मथ्‌ प्रौरलग जातादै। अस्‌ > 
प्रास्यत्‌ १ । (४) पन्‌ (गिरना) श्रौर वच्‌ (कहना) में द्वित्व होकर संक्लिप्त 
रूप रहता है । पत्‌ > श्रपप्तत्‌, त्रपप्तम्‌; वच्‌ ~> श्रवोचत्‌, ्रवोचम्‌ (ब्र --व ~+ 
उच्‌ ~+-श्रम्‌ के स्थान पर) । 

हितीय भेद (८८०४९ णप) 

१४८. इस भेद में अ्र-रहित वातुरूपो मे लगने वाले लङ लकार के तिङ्‌ 
प्रत्यय बातुप्रो से लगते हँ! यह भेद ग्रीक भाषा के ्र-रहित वावुूपो के लु 
के द्वितीय भेद से मिलता हुम्रा है । जैसे--वा > ग्रघातु (रखा), स्था > स्रस्यात्‌ 
(वह स्का), गा > अगात्‌ (वह्‌ गया), भरू >श्रभरत्‌ (वह हुभ्रा) । प्रा अन्तवालीः 
कृ धातुप्रो प्रर भू (होना) घातु मे यहभेद लगतादहै। प्र° ३ेमेउर्‌ से 
पहले श्रा नहीं रहता है, श्नन्यत्र घातुका भ्रा देप रहेगा । यह्‌ भेद ्रात्मनेपद में 
नहीं होता है (देखो नि° १४३ क; १४४,३) 

१. दा देना)- परस्मेयद 


५ ्रदात्‌ अदाताम्‌ ग्रदुः 

५ अदाः दातम्‌ ्रदात 

उ० श्रदाम्‌ ग्रदाव ग्रदाम 
२. भ्‌ (होना)--परस्मेपद 

0 अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 

च प्रभूः ग्रमूतम्‌ ग्रभूत 

^. भ्रभूवम्‌ ग्रभूव ग्रभूम 


१. ्रास्थत्‌ मे संभवतः स्था (रुकना) धातु है श्रौर इसमे श्रच्यत्‌ के तुल्यश्नाको भ्र 


हौ गयादहैः 
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ततीय या द्भित्ववाला भेद 
(17 ० ए€ठषए1ा८मधट्ठ ण) 

१४९. मल धानु दू {दाइना) ्रौर शचि (जाना) को छोडकर यह्‌ भेद 
श्रय-प्रत्ययान्न {चुरादिगण न्नार शिजन्त) बतुसहोतादहै)। घातुक द्वित्व 
वाला प्रग विचित्र प्रकार मे वनतः द्र श्नौर्‌ श्नन्त्मे श्रः लगना है । प्रयुक्त 
वातुप्रांके लट्‌ नकार्‌ के नुन्य इनके रूप चलते श्रेण्य सन्करतमे ४५ से 
अविक घानुश्रो मे यह्‌ भेद ननाद । 

द्वित्व क कुं विह्नोव नियम 

१. अ्रभ्यान (द्वित्व क्रा प्रयमम्रग)मंत्,च्रः, ऋ, ओर्‌ लु के स्यान 
परडइहाोजःनः है| 

२. यद्दि च्रम्याप्र कः स्वर दी नहीहैतये उत दीघं जाता दहै) 

वःनुह्प के प्रथम नीन वर्मं जमा [लघु, गुर, लघु, 5) काक्रम 
रहता है । जंम-जन्‌ > त्रजीठनन, ग्रह. >ग्रजी्रहुत्‌, नि >त्रदिधियत्‌, 
वित्‌ > श्रवीविदान्‌दरन्‌ >त्रदीःनन्‌, दर >ग्रदीदरत्‌, द्रु >च्रदरदरवर्‌, मुच्‌ > 
भ्रमूमुचतु. क्लृप्‌ > श्रचीक्नृपत्‌ । 


मुच्‌ [दछोडना, प्र॑ग--्रमूमुच 


परस्मंपद 
प्र ग्रमुमुचर्‌ प्रमुमुचनःम्‌ प्रमुमूचन्‌ 
म प्रमुमुचः प्रमूमूचतम्‌ त्रमुमूचत 
उ प्रमुमुचम्‌ प्रमूमुचाव ग्रमुमुचाम्‌ 
ग्राट्मनेपद 
प्र ग्रमुमुचत ग्रमूमुचेनाम्‌ ग्रमूमुचन्त 
मर प्रमुमूचथ्‌ः; ग्रममूचेथाम्‌ त्रमूमूचव्वम्‌ 
उ ग्रनुमूच त्रमुमचावह्ि प्रमृमुचामहि 


प्रवाद नियम ([ तश्ह्णभः४ल5) 
(क) {१} राव्‌ (सफल हाना) त्रौर व्यव्‌ (वीना) में धातुके स्वरको 
ह्रन्व हो जति है, जिम उनक्तौ स्वर-गति संतुलितदो जतीहै। चर्व्‌ > 
प्ररीरघन्‌, व्यव्‌ ¬> ग्रवीविधतर्‌ (देखो नि< १३२ अरा २)। 
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(२) दीप्‌ (चमकना) ओर मील्‌ (श्रंख वन्द करना) मघातु के दीघ 

स्वर को स्व नहीं होता ग्नौर अभ्यास का हस्व स्वर द्भस्वही रहता है । 

इत प्रकार दोनो स्वरों का परिमाणा क्रमभेद से सामान्य परिमाण कै वरावर 

ही रहता है" ्र्थात्‌ स्व ग्रौर दीं । दीप्‌ > ग्रदिदीपर्‌, मील्‌ > अरमिमीलत्‌ । 
ग्रा्चीलिङ्‌ (8€वातधर€ णः ए-€८ब ४९) 

१५०. शरण्य सन्छृत मं इनके परस्मपद का षयोग वहनं कम मिलता है 
चार्‌ आत्मनपद का प्रयाग सवथा नहीं पिता 1 यह वस्ततः विष्यर्थक लृ 
दैश्रार घातुके वाद तिङ्‌ प्रत्यव साश्नात्‌ मिलाकर वनाया.जाता है । श्र-रहित 
वातुरूपो के विधिलिङ्‌ मे लगने वाले तिर्‌ प्रत्ययी इसमे भी लगते ह| 
मरन्तर्‌ केवल इतना है कि या श्रौर तिङ्‌ प्रत्ययो के वीचमेस्‌ रौर लग जाता 
दै। प्र०१ श्रौर म०१ के स्न्त्यावयव यास्‌ ( या-स्‌-त्‌ = यास्‌ के स्थान पर, 
देखो नि रण; १४५} न्नौर यार्‌ (या-स्‌-म्‌ के स्थान पर) हं श्रौरये दोनों 

प्रन्त्यवयव विधिलिङ्‌ के अ्रन्तिम ्रवयव मे सवथा मिलते हैँ (नि १३१) । 
वृष्‌ (जागना) के पर० ग्रादीलिट्‌ के रूपये होगे :- 


बुघ्‌-धातु - गश लिङः 


प्र वुष्यात्‌ बुध्यास्ताम्‌ वुध्यासुः 
म० वुष्याः बुध्यास्तम्‌ वृ्यास्त 
प, वुध्यासम्‌ वुध्यास्व वृध्यास्म 


लट्‌ लकार (€ पिपपा6) 

१५१. लृट्‌ लकार केख्पघातु के वदस्य ज्गाकरे या इष्य लगाकर 

वनाए जाति दहै ्रौर इसके रूप भ्वादिगण के लट्‌ के तुल्य (भवति) चलते हैं । 
ऋ अन्तवालौ बातुश्रों को छोडकर श्रधिक्ांड अ्रजन्त धातुग्रों के वाद स्यः 
लगता है। हलन्त धानुभ्रोमे भ्राधे स अ्रविक घानुग्रो मे “इष्य' लगता है] 
शिच्‌ भ्रादि प्रत्ययान्त धातुर्न में “उष्य' ही लगता है । 
(क) धातु के अ्रन्तिम स्वरोको तथा उपवाके हृस्वस्वरको गृण होता 
जसे (जाना) > एष्यति; बुध्‌ (जामना) > मोत्स्यते, (नि ० ५५); 
(रोकना) > रोत्स्यति; क (करना) > करिष्यति; चरु (होना) > वि- 
। 


है | 
र्ध 
ष्यति 


4.६५ 
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(१) वहून सी वातुग्रों मेंस्य्रौर इष्य दोनों लगते हैँ। जंसे-दह्‌. 
(जलाना) > धक्ष्यति (५५) श्रौर दहिष्यति । 
(२) श्रय-प्रत्ययान्त घातुग्रो में म्रय्‌ देष रहेगा न्रौर च्रन्तिमि श्रका लोप 
हो जाएगा ¦ जँसे--चोरय (चुराना) > चोरयिष्यति । 
दा (देना) --परस्मेषदं 


प्र दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 

मर दास्यति दास्यथः दास्यथ 

० दास्यामि दान्यावः दास्यामः 
श्रात्मनेपद 

प्रर दास्यते दास्येते दास्यन्ते 

मर दाच्यसे दास्येथे दास्यध्वे 

उ० दास्ये दास्यावह्‌ दास्यामहे 


ग्रपवाद-नियम (एषश््णश 1765) 

(स) (१) स्यसे षटह्ले कहून सी घानुग्रोमेंश्रर्‌ के स्थान पर "र शेष 
रहता है (नि १४४,४) । ये घातुएं हद्‌ (देखना), सज्‌ (छोडना, निका- 
लना), सृप्‌ (रगना) रौर स्पृक््‌ (छना) । इश्‌ > द्रक्यति (६३ ख), मृन्‌ > 
लक्षयति, (६३ क), सृप्‌ > सरप्स्यति, स्पृल्‌ > स्प्रक्ष्यति } 

(२) कृ घातुभ्रोमेंस्यमे पहलनुका श्रागम हो जाता दहै । नद्‌ (नष्ट 
होना) > नङ्ञ्यति ओ्रौर्‌ नशिष्यति; मज्ज्‌ (इवना) > मङ्क्ष्यति । 

(३) वस्‌ (रहना) केसृकोत्‌हो जाता, वादमेस्यहोतो। वस्‌ > 
वत्स्यति {६६ भ्रा १)। 

(४) ग्रह्‌. (पकड़ना) धातुमेस्य से पहले इ के स्थान पर ई लगता है, 
प्रह. > ग्रहीष्यति (देखो नि° १६०, ३क)} । 

लुट्‌ लकार (एलन 2७८ प णा९) 

१५२. यह्‌ लकार घातु से कतु °-वोघक त्ु-प्रत्यय (१०९१) प° प्रथमा 
एक° नताः के बाद अ्रस्‌ (होना) घानुके लट्‌ लकार के रूप लगाने से वनतां 
है। प्र० २ ग्रौर३ को छोडकर हेष सभी स्थानों पर शता" ही लगता है, 
प्रर श्रौररेमेंतृकाद्वि° श्रौर बहु° अर्थात्‌ तारौ, तारः लगते हैँ । परस्मै- 
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पदमेंही लुट्‌ का प्रयोग मिलताहै ! लगभग ४० वातुग्रं से, मुख्यतया रामा- 
यण॒ ब्रौर महाभारत मे, लुट्‌ लकार के रूप मिलते हैँ । 

(क) घातुको गणहा हैग्नौर वाद में इ-सहिति या इ रदित "ता 
लगताह। इका श्रागम वहत कुछंलृट्‌ लकार {स्यसे पूर्वं) के तुल्य होता 
है । ऋ प्रन्तवाली वातुप्रो में तथा--गम्‌ (जाना; ग्रौर ह्न (मारना) समेता 
से पहले इ नही लगता है । जँने-क > कर्तास्मि (किन्तु लृट्‌ मे करिष्यामि); 
गम्‌ > गन्तास्मि (किन्तु लृट्‌ में गमिष्याभि) | 


मू (होना) बुद्‌ -परस्मंपद 


प्रर भविता भवितारौ भवितारः 

म भवितासि भवितास्थः भवितास्थ 

उ० भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 
इ (जाना) चुट्‌- यरस्मेपद 

प्र एता एतारौ एतारः 

म० एतासि एतास्थः एतास्थ 

उ० एतास्मि एतास्वः एतास्मः 


लुङ्‌ लक्रार (01011193) 

१५३. यह भविव्यत्‌ का भूतकालिक प्रयोग है । श्रथं होगा--ठेसा ह्र 
होताः । लुट्‌ लकारको ही भूतकाल वना देने पर इस लकार के खूप बनेगे 
ग्रौर भ्वादिगण लङ्‌ के तुल्य (श्रभवत्‌ श्रादि) इसके रूप चलेगे ! इसके पर ० 
मे मी वहुत कम रूप मिलते हँ तथा प्रात्मनेषदमेंतो श्रौर कम रूप मिलते 
है । इसका मुख्यतया प्रयोग रामायण, महाभारत भ्रौर नाटको मेही मिलता 
दै । इसके उदाहरण हैँ :--ग्र (होना) । 

(लृट्‌-- मविष्यति) _लृड्‌--भ्रमविष्यत्‌ (प्र० १}, अभविष्यः (म०१). 
ग्रभविष्यम्‌ (उ०१) ज्रादि । (लुङ्‌ म्रात्मने ° }--ग्रभविष्यत (प्र०१)., प्रभविष्ये 
(उ० १) श्रादि । इ (जाना) (लृट्‌--एष्यति, एष्यामि) लृड-एेष्यत्‌ (प्र 
१), रेष्यः (म० १), रेष्यम्‌ (उ० १) श्रादि । आ्रात्मनेपद--रएेष्यत (प्र० १), 
एेष्ये (उ० १) श्रादि । 
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कर्मवाच्य {58551१६ ) 


१२४. कमंवाच्य मे आत्मनेपदी तिङ्‌ प्रत्यय लगते हँ । सावंघातुक लकार 
म ओर लुड प्र मे इसका अरग भिन्न होता है । दिवादिगण की ग्रात्मनेपर्द 
धातुभ्रो मे केवेल स्वर में ग्रन्तर होता है। जंसे-- नह्‌. ~ नह्यते (वहं रवांचत 
है), नह्यते (वह वावा जाता है) । 

धानु मं "य' लगता है । यसे पहले घातुग्रों मेये परिवतन होति है :- 

(१) घातु का श्रन्तिमिश्रा (याएच्‌ अर्थात्‌ एश्रोे ब्नौके स्थाः 
पर होने वालाश्रा,नि० १२९, ८) ग्राहां रहतादहैया उमे ईदहौ जाता है 
जसे-- ज्ञा (जानना) > ज्ञायते; पा (पीना) > पीयते; गा (गाना) (या मै) > 
गीयते । 

(२) घातु के अन्तिम इ भ्रौर उको दीघं हो जाता है । जेसे--इ (जाना 
> ईयते; चि (इकट्ठा करना) > चीयते; श्रु (सुनना) > श्रूयते । 

(३) घातु के ्रन्तिमि ऋ से पहले एक व्यंजन होगातोच्छकोरि होम 
ग्रौरदो व्यंजन पहलेहोगे तो छकोभ्रर्‌ होगा। जंसे- क़ (करना) > 
क्रियते; किन्तु स्मृ (स्मरण करना) > स्मर्यते । 

(४) घातुके अ्रन्तिमि को ईर्‌ होता है, यदि पवगं पहले होगा तो ऊर 
होगा । जेसे-कू (व्ेरना) > कीर्यते; स्तृ (फंलाना) > स्तीर्यते; किन्तु प्‌ 
(पुरा करना) ~>पूर्यते । 

(५) हलन्त वातुश्रों की उपधा नू होगा तो उसका लोप हो जाएगा । 
जंसे-- मञ्ज्‌ (तोडना) > भज्यते । 

(६) जिन घातुत्रौ में संप्रसारण हो सक्ता है, (नि १३७, रग), उनम 
संप्रसारण होगा । जंसे-यज्‌ ¬> इज्यते; वच्‌ > उच्यते; ग्रह. > गृह्यते; स्वप्‌ > 
सुप्यते । 

(७) श्रय (शिच्‌ )- प्रत्ययान्त धातुग्रोमेसे श्रयःकालोपदहो जाता ह 
म्नौर॒ घातु श्रपने पित्‌ (सबल) रूप मे विद्यमान रहती है । जैसे- चोरय ¬> 
चोयेते; क -!- शिच्‌ ==कारय > कायते 
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मू (होना), कमंवाच्य 


४ 
भ्र° भुयतें भूयेते भूयन्ते 
भ भुयसे भूयेथे मूयष्वे 
उ भये भूयावहे भूयामहे 
लङ्‌ 
प्र प्रभूयत प्रभूयेताम्‌ ञ्रभरूयन्त 
५५ भ्रसूयथाः प्रभूयेथाम्‌ प्रभुयव्वम्‌ 
उ० भ्रभूये प्रभुयावहि प्रभूयामहि 
लोट्‌ 
५. भ्रुयताम्‌ भूयेतामू मूयन्ताम्‌ 
ध भूयस मूयेयाम्‌ भूयघ्वमु 
उ० भूये भूयावदहै मूयामहै 
विधिलिङ्‌ 
भः मूयेत मूयेयाताम्‌ भूयेरनु 
म० भूयेथाः भूयेयाथास्‌ मूयघ्वम्‌ 
उ० भूयेय भूयेवहि भूयेमहि 


भ्रपवाद-नियम (ए"9€षा०प ५९5) 

(क) (१) खन (खोदना) श्रौर तन्‌ (फलाना) के दोकूप होते हैँ । खन्‌ 
> खन्यते, खायते; तन्‌ > तन्यते, तायते । जन्‌ (पदा होना) का जायते (पैदा 
होता है) ल्प बनता है । (वस्तुतः यह्‌ दिवादिगणी श्रात्मनेपदी घातु है, देखो 
नि०° १३३ प्रा २}। 

(२) शास्‌ (ब्राज्ञादेना) के दोलरूप होतेह, शास्‌ > दास्यते, दिष्यते 
(देखो नि ० १३४, धक) ! 

(३) ह्वा (पुकारना) (या हौ धातु) का हूयते रूव वनता है देखो नि° 
१३६, ४) प्रौरवा (यावे) (बनना) का ज्यते रूप होता है) 

कर्मवाच्य लुङ्‌ (49115 22551१6} 
१५५. चुङ्‌ भ्रात्मनेपद के रूम कर्मवाच्य लुङ्‌ का काम देते है, केवल भ०१ 
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मे कमंवाच्य का विदेय च्म वनता, लुह प्र०१ में वातु से पहले ग्र लगः 
है रौर ्रन्तमें इ प्रत्यय लगता है । इम इ" ने पहने घानु के श्रन्तिम स्वर ३ 
वृद्धि होती है ्रौर घातुकी उपवा के स्व न्वरको यु होता है। उप 
केश्रकोआ्आहोजत्ाहै। षातुके श्रन्निम श्राकेवादय्‌ का श्रागम होत 
है । जम--श्रु (सुनना) >्रत्रावि; कृ (करनः) > श्रकारि; पद्‌ (चलना) 
प्रपादि; विदू (प्रवेद क्रनः) > श्रवेलि; मुच्‌ (दोडना) > श्रमोचि; इ 
(जानना) > श्रज्ञायि । 

(१) निम्नलिखिन वनुं उपर्युक्त नियम की श्रपवाद हैँ :-- 

(१) रभ्‌ (्रारम्म करना) बातुमें न्‌ लग जाता है, अरम्मि। 

(२) ष्‌ (पुय करना) > श्रएूरि (देखो नि० १५४, ४} (३) गः 
(जाना), रच्‌ (बनाना) अ्रौर वध्‌ (मारना) मेञ्रकोभश्रा नहीं होता । गम्‌ > 
श्रयमि, रच्‌ ¬> श्ररचि, वघ्‌ > श्रवधि । (४) श्रय-प्रत्ययान्त धातुर 
प्रयकालोपहोजाताहै (देखो नि० १५४, ७)! जँसे--रह्‌. (चढना) ३ 
प्रेरणा्थक रोपय >श्ररोपि ! 


कतु-्रत्ययः चत्‌, शानच्‌, क्त्वा, ल्यप्‌ श्रौर तुमुव्‌ 
(एतना ९5, छलप्पातेऽ ते कीर) 
(१) कतु वाच्य कृत्‌ भ्रत्यय (दातु, क्वसु) 
(4८४ एकत) 


१५६. लट्‌ (वतंमान) ्नौर लृट्‌ (भविष्यत्‌) परस्मैपद के शतू-प्रत्ययान्त 
रूप बनाने के लिए षातुके वाद रत्‌ ल्नगावा जात्ता है (नि० ८५ ) । लट्‌ श्रौर 
लृट्‌ के प्र° पु° वहुवचन केरूपमेंसेत्रन्तिमि इ हटा देने से सवल भ्रंग प्राप्त 
हौ जाता है । प्रतएव जुहौत्यादि (तृतीय) ग॒ की तथा ्रन्य द्वित्व हने वाली 
चातुरं (१३४ ग्र ४) में लट्‌ के स्थान प्र रात्र (ब्रत) प्रत्यय करने पर रंगे 
नु नहीं मिलता है" पचन्तु लृट्‌ के स्थान पर श्रत्‌ प्रत्यय करने पर नु श्रवद्य 
मिलता है, रतः लृट्‌ के स्थान पर होने वाला श्रन्‌ श्नन्त रहता है । निम्न- 
लिखित प्रकार से रूप वनेभे :- 
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धातु लट्‌ ४५०३ दात्‌ कां श्रग लृट्‌ भ्र०३ दात्रं का श्ग 


(सवल) (सवल) 
भ (१) भवन्ति भवन्त्‌ भविष्यन्ति भविष्यन्त्‌ 
फ्री (९) ज्ीरान्ति क्रीरन्त्‌ क्रे्यन्ति क्रष्यन्त्‌ 
(ह) (३) जुति जुह्वत्‌ हौष्यन्ति होप्यन्त 


(क) अस्‌ (होना) का वर्तमानकालिक चनु-प्रत्ययान्त भ्रंग प्र०३ सन्तिके 
ग्रावार पर सन्तु होतादै ओ्रौर हन्‌ (मारना) का घ्नन्ति प्र०३)१ के श्रावार 
पर घ्नन्त्‌ हाता है । 


१५७. लिट्‌-स्थानीय छतु-प्रत्यय (€ एत्वपाटमल्व एला 
एश 1161916) (नि० ८६) वनने का सरलं उपायं यह्‌ है कि पर ० लिट्‌ प्र०> 
कारूपनलेने पर्‌ भेस्थान व्राला भ्रंग तुरन्त वन जाता है 1 (केवलं प्रत्यय के 
ग्रन्तिमिर्‌व्कोस्‌ करना होगा श्रौर पुववर्ती उस्वरके कारणस कोष हौ 
जाएगा) \ पंचस्थानीय श्रौर पदस्थानीय अ्रंग॒वनाने के लिए यदि लिट्‌ प्र०इ 
वालेरूपमेउस्‌ के कारण घातुमे यण. होतो उत श्रपने पुराने स्वरके रूप 
मे रखना होगा श्रौर यदि उस्‌ के हटाने पर घातु एकाच्‌ (एक स्वर वाली) हौ 
जातीदहोतो वस्‌ ते पहले इ' का प्रागम हो जाएगा । 


घातु लिट्‌ भ्र०३ मस्यान श्रग पचस्यान श्रग॒ पदस्थान श्रंग 
(फ्र€क९5। ऽह ) (ऽत्र णषु अलक) (पवता अलण) 

कर चुः चक्रषा चकृवांसमु चकृवद्भिः 

भू वभूवुः वभूवुषा वभूवांसम्‌ कमूवद्भिः 

तनु तेनुः तेनुषः तेनिवांसम्‌ तेनिवद्भिः 

यज्‌ ईजुः ईजुषा ईजिवां सम्‌ ईजिवद्भिः 


(क) विद्‌ (जानना) वातु से वस्‌ प्रत्यय करने पर (लट्‌ भ्र° ३ विदुः) 
बीच मे इ नहीं लगता है । विद्‌ > विद्रस्‌, तृ०१ विदुषा, दि०१ विद्वांसम्‌, व° 
३ विद्वद्भिः । 

१. अत्‌-्रत्ययान्त शब्दो के रूपके लिए देखो नियम ८५} इनके स्वीलिग न्दं बनने 


के लिए देखो नियम ६५ क) 
२. देखो नि ° १३१,६ । 
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(२) अात्मनेपद श्रौर कर्मवाच्य कृत्‌-परत्यय 
( 41027९92 920 22551१८ एप्त) 


१५८. श्रात्मनेषद ओर्‌ कर्मवाच्यमें लट्‌ तथा लुट्‌ के स्थान पर्‌ क्रतु 
प्रत्यय "मान" लाया जातादहै। यह्‌ प्र०३ कैन्तेके स्थान पर लगता 
जेमे-भू (्रात्मने० लट्‌ प्र ०३} > मवने का भवमान; लृट्‌ प्र०३ भविष्यन्ते 
का मविष्यमाण॒; कर्मवाच्य लट्‌ प्र° ३ भूयन्ते का मूयमान । 

(क) श्र-रहिन वातुरूपौं में लट्‌ ब्रात्मने० भश्रान लगता है।ज्‌> 
जुह्वान (किन्तु लृट्‌ मे होप्यमःण श्रौर कमं में हूयमान वनता है) । आ्रास्‌ 
(केठना) में एक विदोष प्रत्यय ईन लगता है । श्रास्‌ > घ्रासीन (वेठा हरा) । 

१५६९. लिट्‌ आत्मनेपद मे कनू-प्रत्ययान्त रूप श्रान' प्रत्यय लगाकर बनाए 
जते दँ! यह लिद्‌ प्र० ३ वालेखू्पमें से “इरे हटाकर श्रान' लगाने से बनता 
है । जेसे- म्‌ लिट्‌ प्र ३ >वभूविरे से वभूवान । एते प्रयोग लुप्तप्रायं हो 
गए दै । थोडे मे प्रान-प्रत्ययान्त प्रयोग शेय है श्रौर ये संज्ञा-राब्द या विेषर- 
दाब्दके रूपमे प्रयुक्त होते हँ। जंमे--भ्रनु--वच्‌ (दुहराना) > ग्रनूचान 
(विद्धान्‌) 

१६०. क्त-प्रत्ययः (ए ल.{९८॥ 3554८ एत] } । यह्‌ अधिक प्रचलित 
“तः प्रत्यय या “न' प्रत्यय लगाकर वनाया जाता है । 

(१) “न' प्रत्यय । यह्‌ मूल वतुसेदी टता ग्रौर वातु के तुरन्त वाद 
लगता है । यह्‌ श्रा, ई, ऊ, ऋ (जिसे ईर्‌ याऊर्‌ हयो जाता है) अौर विरेष- 
तया द्‌ भरन्त वाली घातुग्रो से होता है! जसे--म्ला (मुरभाना) > म्लान; ली 
(चिपकना) > लीन; लू (काटना) > लून; स्तु (बिच्ना) > स्तीर; पृ (पूरा 
करना) > पुखं (नि” १५४, ४); भिद्‌ (तोडना) > भिन्न । 

(क) नुद्‌ (प्रेरणा देना) ब्रौर विद्‌ (पाना) वातुग्रों से विकल्पसेतमी 
लगता हं । न्‌ दं > नुन्न, नुत्त; विद्‌ > विन्न, वित्त । 

(ख) ज्‌ अ्रन्तवाली कृच वातुप्रो से न! होतादहै श्रौरज्‌ को मृलघ्वनिं 
कवग ब्र्थात्‌ ग्‌ हो जाता है । जस-- भञ्ज्‌ (तोडना) > मग्न; मुञ्‌ (सुकना) 
मग्न; मञ्ज्‌ (इबना) > मग्न; विज्‌ (घवडाना) > विग्न 1 

(२) तत प्रत्यय! बातुग्रोसेइ केसाथया बिनाडइकेत प्रत्यय लगता 
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है । जसे--जि > जित (जीता); पत्‌ >> पतित (भिरा) । जहाँ पर वातु से 
साल्लात्‌ त प्रत्यय जडता दै, वर्ह पर घातु स्वभावतः शरपने निवल अंममें 
होती दै। जिन वात्र में संप्रषारण (१३०, २ ग) हो सकता है, उनमें 
सम्प्रसारण हाताहै। कुचं वातुब्रो मे अ्रन्तिमि्राको ईहोताहै ग्रौर कृद्यमें 
इ । बहुत-सी वातुग्रो मे ब्रन्ति- नापिक्य वणं (नु, म्‌) कालोप दहो जाता है 1 
जस--यन्‌ (यज्ञ करना) >, (६३कः; ६४}; वच्‌ (कहना) > उक्त; स्वप्‌ 
(सोना) > सुप्त; पा (पीना) > पीत; स्था (र्कना) > स्थित (लेदिन-ऽ१०- 5) 
गम्‌ (जाना) > गत (मारना) > हत । 

(क) धा (रखना) घातु में दुहरी निर्व॑लता होती है । वा > हित (चित 
के स्थान पर्‌) । 

(ख) दा (देना) को सावंवातुक निवल श्रंग दद्‌हो जाताहै। दा> 
दत्त । कूं उपसर्ग के वाद दत्त का संक्षिप्त क्प त्त शेष रहता दै । जैसे- ग्रा 
दा > ्रात्त (लिया) (ज्रादत्त के स्थान पर) 

(ग) भ्रू अरन्तवाली वहत सी वातुब्रोमेम्‌ कालोप नहीं होताश्रौर म्‌ 
से पूववर्ती स्वर को दीघं हो जाता है। जेने-कम्‌ (प्रेम करना) > कान्त । 

(घ) ध्वन्‌ (शब्द करना) में कम्‌ ्रादिके तुल्य उपघाके अ कोञ्रा 
होता है । घ्वन्‌ >ष्वान्त । कुं प्रन अरन्त वाली घातुएं श्राकारान्त हो जाती 
है" च्रथत्श्रनु को श्राहौजाताहै। जसे--खनु (खोदना)7 खात; जन्‌ 
(पदा होना) > जात । 

(३) इत प्रत्यय । एक यादो व्यंजन अन्त वाली वहत सी घातुग्रो से 
इतः प्रत्यय होता है । यह देसे स्थानों पर होता है, जहाँ मुलघातु का त के 
साथ सरलतासे संयोग नहीं हो सकता है । सभी शिच्‌ भ्रादि प्रत्ययान्त 
घातुभ्रों से इत लगता है ्रौर श्नन्तिमि श्रयाञ्रयकालोप होता है। जैसे- 
शङ्क्‌ (शंका करना) > शङ्कितः; लिख्‌ (लिखना) > लिखितः श्राप्‌ (पाना) 

== ईप्पर > ईप्सित; क (करना) -{- शिच्‌ == कारय > कारित । 

(क) इत" से पहले सावार्णतया घातु का पं रूप रहता है, किन्तु इत 
से पहले वद्‌ (कहना) ग्रौर वस्‌ (रहना) घातुग्रो मे संप्रसारण हये जाता है । 


१, ह. भरन्त वालौ धातुप्रौ में ह.+-त में सन्धि नियम के लिए देखें नि ६६। 
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वदु >उदिन; वस्‌ >उ्यित्न ¦ ग्रह्‌. {पकडना) मं मदा संप्रसारण होता दहै ब्रौर 
के त्थान पर ई नंयोजक-स्वर लगता है । ब्रह. > हीत (देखो नि० १५१ 
ख ४) । 

१६९. तरवत्‌ प्रत्यय-न प्रत्ययान्त कदन रूप में सत्वथेक वर्‌ प्रत्यय 
लमाक्रर एक्‌ बहुत प्रचलित नवीन तव्‌ प्रत्यय नाया जतादहै! यट कतर 
वाच्य भूतकालिक्र प्रत्ययकाकामदेनादै! नेस--कृतः (किया), कृतवत्‌ 
(क्रिया ह) ! यह्‌ प्रायः निदिविन ल्या {01९ द्म) के कूप मे प्रयुक्त होती 
दै रौर इसमें संयोजक पद लुप्न रहना दै । जंमन--न तत्‌ छृतवानू (उसने वह्‌ 
काम किया); मः तत्‌ कृतवती {उयम्त्रीने वह्‌ काम किया है) (देखो नि° 
८६, पादरिप्यणी ३) । 


१६२. योग्य श्रयं वाते कत्य प्रत्यय (€ {णणा€ 25516 प्ल 
४९) ३ व. तव्य म्रौर ग्रनीय प्रत्यय लगाकर ये करत्वं प्रत्ययं वनते हँ! ये श्रथ 
की टवि न नटिन मं--०४5 त्रन्त वाले 0€ःधएताष्ट के समकक्न ह । 

१. य प्रत्यय वादमे होने पर- 

(क) घातुके ग्रन्तिमिप्राकौोषएटौ जत्राहै। दा>देय (देने योग्य) । 

(ख) वानु के प्रन्तिमिइ प्रौर ईकोगृखदोतादहै, उग्रौर्‌ऊको गुण 
या वृद्धिहोतीदटै, ऋ्रौरच्छको ब्द्धि होती है । जँसे--जि> जेय (जीतने 
योग्य); नी >नेय (ल जने योग्य); हु > हव्य (आहूति देने योग्य); भू> 
भाव्य (होने योग्य}; क > कायं (करने योग्य) । 

(ग) उपधाकेइश्रौर उको प्रायः गख होता है! उपघाके श्न को कभी- 
कभी दीषेहो जता है--ग्रौर ऋ में कोई परिवतंन नही होता है| जैसे- 
मिद्‌ > भेद्य (तोड़ने योग्य); युज्‌ > योज्य (जोडने योग्य); शक्‌ > रक्य (संव); 
किन्तु वच्‌ > वाच्य (कह्ने के योग्य); हद्‌ > इदय (देखने योग्य) । 

(२) तव्यं प्रत्यय । तव्य प्रत्यय समे पहल घातु मे गण होता है रौर जिस 
प्रकार लुट्‌ लकार (१५२) के तासे पहले कायं होता है, उसी प्रकार इसमें 
भी कायं होगे । जसे--जि > जेतव्य (जीतने योग्य); भू > भवितव्य (होन- 
हार); गम्‌ > गन्तव्य (जाने योग्य); दा > दातव्य (देने योग्य}; भिद्‌ > भेत्तव्य 
(तोडने योग्य) । 
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(३) श्रनीय प्रत्यय । श्रनीयप्रत्ययसे पहले घातुमे गृणदहोता टै। 
जेसे--चि > चयनीय (एकत्र करने योग्य); भरु > मवनीय (दोनहार); क > 
करणीय (करने योग्य); लुभ्‌ > लोभनीय (चाहने योग्य) । 

(क) प्रेरणाथंक श्रयः प्रत्यय का लोप हो जाता है ।` भू-- णिच्‌ 
भावय > भावनीय (संभावित) | 

| (३) क्त्वार्थक प्रत्यय 
(6लण्छते ० [वल्लावाल एता) 

१६३. क्त्वा प्रत्यय \ कत्वाथेक रूप वनने के लिए सामान्यवातुमे त्वा 
प्रत्यय होता है (यह्‌ 'तु' शब्द का तृतीया एक° काप्राचीन रूपद्ै) त्ा- 
प्रत्ययान्त रूप वनाने का सरल उपाय यह है कि भूतकालिक त-प्रत्ययान्न रूप 
मे त के स्थान परत्वाकरदं। जैमे-़~+तन=कृत (किया) >ङ्ृत्वा 
(करके); वच्‌ > उक्त (कहा) > उक्त्वा (कहकर); गम्‌ > गत (गया) >> गत्वा 
(जाकर) । 

(क) त्वा-प्रत्यय करने पर प्रेरणाथक श्रयः प्रत्यय का लोप नहीं होता 
दै । जेसे--चुर्‌ + रिच्‌ +त > चोरित (चुराया), किन्तु त्वाम चोरयित्वा 
(चुराकर) । 

१६४. ल्यप्‌ प्रत्यय ! यदि धातु से पहले उपसमं होगा श्रौर धातु का उप- 
सगं के साथ समसहोगातो त्वा के स्थान पर य" लगेगा । जेसे--भू {टौना) 
> भूत्वा, किन्तु सम्‌ {भू > संभूय; वच्‌ (कहना) > उक्त्वा, प्रोच्य; तु (पार 
करना) > श्रवतीयं; पू (पुरा करना) >> संपुयं । 

(क) यदि धातुम हस्वस्वर हैतो यसे पहले प्रेरणार्थक श्रय शेष 
रहेगा, केवल श्रय के श्रन्तिमि श्र काही लोप होगा 1 जेसे-सम्‌-+गम्‌ + 
रिच्‌ =संगमय (एकत्र करना) > संगमय्य, किन्त विचारय (सोचना) का 
विचायं रूप वनेमा, श्र्थान्‌ श्रय कालोप होगा । 

१६५. त्य प्रत्यय । उपक्षगेयुक्त घातु यदि हस्व स्वरान्तदहै तोयके 
स्थान पर त्य प्रत्यय लगेगा । जि > जित्वा, किन्तु विजित्य । 

(क) इन धातु्नो के साद्य पर ही श्र' उपधा वाली श्रोरत्‌ याम्‌ अरन्त 


१. श्रन्यथा सामान्य भ्रौरं प्रेरणा्थंक धातु से य प्रत्यय करने प्र एक ही शूप बनता ! 
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वाली घातुम्रो से विकल्प ने त्वः प्रत्यय लगता है! यदि भूतकालिक त-प्रत्यय 
करने परनुयाम्‌ कालोपहोनादहै (१६०.२) नोय्हांपर भीनूयामु 
कालोप टोगा। जेन--गम्‌ (जःना) > ्रामम्य, घ्रामत्य (तमे मत); नम्‌ 
(कनः) > प्रशाम्य (६१५), प्रणत्य (तमे नत}; मन्‌ (सोचना) > श्रवमन्य 
ग्रवमत्य (त मं मन); हनू्‌{मारना) > संहेन्य, सहत्य (त मे हत); तनु (फलान) 
> विताय (नि० १५४क १). विनत्य (तमेंतत) । किन्तु क्रम (चलना) का 
संक्रम्यदहौ होतादै(तमंक्रन्त) ओ्रौर खन्‌ (खोदना) का निखाय (तमे 
खात, नि १५४ क १) 

१६६. श्रम्‌ प्रत्यय । त्वाके श्रथ हौ वहूत कम्र युक्तं एक श्रम्‌ प्रत्यय 
है । वह्‌ ग्रव्ययदहौता दहै इसका स्प वनने का सरल उपाय यह्‌ हैकि घातु का 
कर्मवाच्य लुड्‌ प्र १मेंइमे पहले जो खूप वनता है (नि १५५) उत्तमेही 
ग्रम्‌ जोड़ दिया जाए । जेसे--श्र (चुनना) > ग्रश्रावि (कमं ० लुङ्‌ प्र° १, एेसा 
सुना मया) ~> श्रावम्‌ (सुनकर) । 


(४) तुष्‌ प्रत्ययं (10४11१९) 

१६७. तुम्‌ प्रत्यय ! लुट्‌ लकार (१५२) के ताः याक़रत्य प्रत्यय तव्यः 
(१६२ २) म पहले वातूकाजोरूप होता है, उससे ही तुम्‌ प्रत्यय लगाया 
जाता है । (यह्‌ तुम प्रत्यय मूललूपमे तु दाब्दकाद्विः१्का ल्प है) । तुम्‌- 
प्रत्ययान्त रूप वनाने का सरल उपायवहुहैकिताया तव्य के स्थान पर तुमु 
लगा दं जस--स्था (रुकना) ~> स्थातुम्‌ (लेटिन --82-४); बुघ्‌ > बोधि- 
तुम्‌ (जागने को); भरु > मवितुम्‌ (होने को); क > कर्तुम्‌ (करने को); दश्‌ > 
ष्टम्‌ (१५१ ख १) (देखने को); वह्‌. > वोढुम्‌ (६€ख) (ढेन को); सह. > 
सोढुम (६€ ख) (सहने को); चुर्‌ > चोरयितुम्‌ (चूरने को)! ` 


प्रक्रियां (एलाष्डप९ ४95) 
(१) सिजन्त घ्रक्छ्ि (95१९5 ) 


१६८. सिच्‌ (श्रय) प्रत्यय । प्रक्रिया्नौ मे यह सवसे अधिक प्रचलित 
है । यह चुरादिगणी घातु (१२५, ४) के तुल्य घातु से श्रयः प्रत्यय लगाकर 
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वनाया जाता है श्रौर चूरादिगणी बातुभ्रों के तृल्य ही इसके रूपं चलते ह| 
जैसे-- नी (ले जाना) > नायय (लिवा जाना), कृ (कराना) > कारय (करना) 
विद्‌ (जानना) > वेदय (वताना); सद्‌ (कंठना) > सादय (बंडना) । 

(क) म्रा श्रन्त वाली वहुत सी घातुग्रो मे मरय से पहलेप्‌ श्रौर लग जाता 
है 1 जेसे--दा (देना) > दापय == (दिलान) ; स्था (क्कना) > स्यापय (स्या- 
पित करना) । 

(ख) यह प्रेरणार्थक श्रयः प्रत्यय (चुरादिगण के त्‌ल्य) द्वित्व वाले चुड्‌ 
को द्धोडकर प्रन्यत्र सभी जगह शेष रहता है । द्वित्व वाला लुड्‌ केवल प्रथं 
क्ीटषटिसे ही प्रणायक मे सम्बद्ध दहै, देखो नि० १४६) । 


ग्रपवाद-नियम (1पष्टणभप ४९5) 

(९) निम्नलिखित वातुग्रों मे "पय' से पहने वात्‌ के ग्राकोविकल्पस ग्र 
हो जाता है :-- न्ना (जानना), ग्ला (खिन्न होना), स्ला (सुरान), स्ता 
(नहाना) । जेते--ज्ञा > ज्ञापय, ज्ञपय प्रादि । 

(२) निम्नलिखित कुच ्राकारान्त से भिन्न धातृश्रो मे भी पयः लगता 
है जि (जीतना) > जापय (जिताना); अ्रधि-{-इ (पढना) >> श्रघ्यापय 
(पठान); ऋ (जाना) > श्रपंय (देना, रखना}; रुह्‌. (उगना) > रोपय, रोहय 
(उगाना, उठाना) 1 

(३) निम्नलिखित वातुभ्रो के श्रय प्रत्यय करने परये रूप होते है :-- 
घु (हिलाना); > धरुनय (हिलाना) प्री (प्रेम करना) > प्रीय (प्रसन्न करना); 
भी (डरना) > भीषय, भायय (डराना) । 

(४) लभ्‌ (पाना) मेंग्रय से षहलेन्‌ काश्रागम होतादहैँ। लभ्‌> 
लम्भय । दंश्‌ (काटना)का न्‌ रेष रहतादै। दंश्‌ > दंशाय (नि १३३ भ्र 
४) 

(५) हन्‌ (मारना) को श्रय करने पर नामधातु रूप वातय" (वघ कराना) 
हो जातादहै। 


(२) सन्नन्त प्रक्रिया (€अवलाभ१९5 ) 
१६६. सन प्रत्यय ! सनू-प्रत्ययान्त रूप बनाने के लिए घातू से स प्रत्यय 
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लमाया जाता है प्ररं वात्‌ को एक विचित्र प्रकार से द्वित्व किया जाता है) 
लगभग ७० घातृश्रों मं वातु नाश्नात्‌ “न लगताटै ग्रौर्‌ लगभग ३० वातुग्रो 
मे इष (संयोजक इ--स) लगता है । अतः भ (होना) >>वुभूष (होने की 
इच्छा); किन्त्‌. जीव्‌ (जीना) का जिजीविष होना है। भ्वादिगरी वातुग्रो 
(१३२) के तुल्य मनू-षत्ययान्त के रूप चलते ह | 

प्रभ्यास (द्वित्व का प्रथम श्रंदा) पर ही उदात्त स्वर रहता है नौर सामा- 
न्यतया धातु में कोई परिवतन नहीं हता है । निम्नलिखित इसके अपवाद 


है 


(१) समेपूर्ववर्तीइकोई,उक्नोऊ, ऋ स्मर रको ईर्‌ था ग्रोष्ठयवसं 
पहने होने पर ॐर्‌ होता है । जैमे--चि (इकद्भा करना) > चिचीषः स्तु (प्रशंसा 
करना) > तुष्टरुय; तू (पार करना) > तितीव; म (मरना) मुमू्षं । 

(२) इष वाद मं होने पर घातुके श्रन्तिमिई, उग्रौरच्रको गृण होता 
है । उपघाकेछको भी गृराहोताडै। उपधाकेउको एक धातु मं गुख॒ 
होताहैश्रौर उपघाकेडइको कहीं गुण नहीं होता। लैसे-ची (सोना) > 
रिज्यिष; श (नष्ट होना) > चिद्यरिप; नृत्‌ (नाचना) > निनत्निषः; दुम्‌ 
(शोभित होना) > युलोभिष; विद्‌ (जानना) > विपिदिष, विदित्स । 

द्वित्व के मुख्य नियम 
(ललं ए्िणा८ञ ग एिल्वेणाल्छमा) 

१७०. (१) ्रम्यासं द्वित्व का प्रथम प्रच) मेश्र, त्रा श्रौरक्रकोडइ 
होता है 1 किन्तु जहाँ पर ग्रोष्ठ्यके वादऋछको उर्‌ होता है, वहाँ म्रभ्यास्मेँ 
उ रहता है)। जेसे--दह. (जलाना) > दिघक्ष (५५;६९ क); स्था (रकन) > 
तिष्ठस; सृज्‌ (उत्पन्न करना) > सिचृक् (६३ क); भृ (चारण करना>> 
वमू । 

(क) जिने चातुत्रो मे उपधा में इ ओ्रौर उ ह उन्हुं सामान्य रूप से द्टित्व 
होता है । जंसे-- विक्‌ (प्रवेश करना) > विविक्न (६२ ख); वुच्‌ (जानना) > 
वुमूत्स (५५), दृह. (दुहना) > दुधुश्ष (५५; ६९ क); रुह. (उना) > रुरल 
इस प्रकार उश्रौर ऊसे युक्त धातुप्रो को च्छोडकर शेष सभी में श्रभ्यासमे इ 
रहता है । 
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(२) प्रजादिदोया तीन वातुं दसी दहै, जिनर्मे सन्ननननरूप वातुनेड 
लगाकर च्रभ्यास वनाया जाता है । जेते--प्रर्‌ (खाना) > ्रारिरिष; ईक 
(देखना) > ईचिक्षिष । भ्राप्‌ (पाना) मे एकदे होकर ईप्पप्रंग होता है। 

श्रपवाद-नियम (1ए१९६णॐ ९5) 

१७१. (१) गम्‌ (जाना) ग्रौर हुन्‌ (मारना) मे घातुकेश्रकोभ्रा हेता 
है । मन्‌ (सोचना) मेधघातु केञ्रकोग्राहोतादहै रौर ग्रम्या्त कैडइकोडई 
होता है । जसे--गम्‌ > जिगां सत (जिगमिष भी होता है); हन्‌ > जिघांस (६६ 
ग्र २); मन्‌ > मीमांस (६६ म्र २) (सोचना) । 

(२) ग्रह. (पकडना), प्रच्छ. (पृदछना) ग्रौर स्वप्‌ (सोना) में संप्रसारण 
होता है । ग्रह. > जिषुक्ष (५५; ६& क); प्रच्छ. > पिपृच्छिषः स्वप्‌ > सुपुप्स । 

(३) निम्नलिखित धातुर्न अ प्रथम दो वर्णो को इस प्रकार एकादेच् होता 
हैकि भ्रभ्यास शेष रहताहै श्रौर घातुका एक व्यंजन --दा (देना), घा 
(रखना), मा (तोलना), पद्‌ (जना), रभू (आरम्भ करना), लभ्‌ (पाना), 
शक्‌ (सकना) । दा > दित्स; घा >> धित्स (दिघास के स्थान पर, नि०५५); 
मा > मित्स; पद्‌ > पित्स; रभ्‌ > रिप्स; लम्‌ > लिप्स; शक > विक्ष । 

(४) चि (चुनना), जि (जौतना) ग्रौर हनु (मारना) (नि०° १७१, १) 
घातु्रो मे उनकी मल कवगं ध्वनि श्रा जाती है । चि > चिकीष (चिचीष भी); 
जि > लिगीष; हन्‌ > जिघांस । 

(५) घस (खाना) मेस्‌ कोत्‌ हौ जाताहै। घस्‌ >जिघत्स (भूखा 
होना) | 

(३) यडन्त श्रौर लुगन्त भरक्रिया) 
([पलाऽ7ए6§ ण त्वृचा १९५) 

१७२. सामान्य घातु से जो भ्रं वताया जाता है, उसके ग्रतिदाय या पौनः 
पुम्य (वार वार होना) को वनाने के लिए यङ्‌ प्रत्यय होता है । हलादि ग्रौर 
एकं स्वर वाली धातुप्रोसे ही यड्‌प्रत्यय होता है । ब्रतएव चुरादिगणी घातु्रों 
से तथा श्रद्‌ प्रादि च्रजादि धातुश्रौं से यड्‌ प्रत्यय नहीं होता ह । लगभग ६० 
घातुभ्रों (वैदिक साहित्य में प्राप्त होने. वाली घातुश्रोके रे सेकम) से 

संस्कृत मे-- यङ्‌ प्रत्यय होता है, किन्तु ये प्रयोग बहुत कम मिलते है 1 


१२९ , संस्कत-व्याकरश-अ्रवेहिका [नि० ४.१७२ 


इसमें घातु केदोगभ्रंम होति ्रौर एक विह्ेष प्रकार का स्वल ब्रभ्यातस्त 
होता है । इनमे से एक में द्वित्व हृए अरग के तुरन्तं॒वादं तिङ्‌ प्रत्यय लगते हँ 
(सवल श्रंग्मे ब्रम्यास के प्रथम स्वर पर उदात्त स्वर होता है)! इसके रूप 
जुहोत्यादि (तृतीय) गण की शततगरों के तुल्य केवल परस्मंपद में चलते हैं । 
जैसे- भु (होना) > वोभोति । दसरे मे घात्‌ को द्वित्व ह्ोतादहैश्रौर वादं 
कर्मवाच्य (१५४) के तुल्य उदात्त स्वर युक्त॒ “य लगता हँ । इसके रूप कमं- 
वाच्य के तुल्य केवल ्रात्मनेपद मं चलते है । जसे- भ (होना) ¬> बोभूयते । 

(क) प्रथम भेद (यड्‌ लुगन्त) म पित्‌ स्थानों पर हलादि व्यंजन से पहले 
विकल्प से ई लगता है । हलन्त वातु्रो में इस ‰ई' से पहले या श्रजादि प्रत्यय 
वादमें होने पर गख नहीं होता है। जंसे--विद्‌ (जानना) >वेवेद्धि, वेवि- 
दीमि, वेविद्मः {उ० ३); लोट्‌-वेविदानि (उ० १); किन्तु हू (पूकारना) का 
जोहोमि, जोहवीमि (उ०१)-जोह्वानि । 


द्वित्व के विल्ञेष नियम 
(8ष्लंम एवणल्ऽ ग हल्दप्फााटम्तमण) 

१७३. श्रभ्यास में स्वरको गृण हौताहैग्रौरअकोभ्रादहोताहै। जसे 
-- निज्‌ (स्वच्छं करना) > नेनेक्ति; नी (ले जाना) > नेनीयते; बुघ्‌ (जानना) 
( > वोबुघीति; प्लु (ऊपर बहना, तंरना) > पोप्लूयते ; तप्‌ (तपना) > तात- 
प्यते ¦ 

(कं) प्रमू्‌--घ्रन्त वाली घातुश्नों मे त्रभ्यस्रमेग् कोदीघन होकर 
नासिक्य ध्वनि (न्‌, म्‌) का प्रायम होता दहै। जेसे-- क्रम्‌ (चलना) > चड्‌- 
क्रमीति, चङ्क्रम्यते । 

(ख) चऋछ-युक्त घातग्रो मे अ्रम्यस ्रौर घातुके वीचमें ई का श्रागस 
हो जाता है। जेसे-मू (मरना) > मरीमर्ति ; इश्‌ (देखना) > दरीदृश्यते ; 
नृत्‌ (नाचना] > नरीनृत्यते । 


श्रपवाद-नियम्‌ (श्प ६65) 


१७२. ग्र (जामना) को द्वित्व करने पर श्रभ्यासमे श्रा होकर "जागृ" श्रम 
बनतादै। जागरः ने प्रायः एक वात्‌ का स्वरूपले लिया (१३४ त्र ४) 
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प्रौर सावंबात्‌क लकारो में इसका यही भ्रंग रहता है । जंसे--जागति (लद्‌ 
प्र०१), जाग्रति (प्र° ३) | 

(क) दह्‌. (जलाना) ्रौर जम्‌ (पटना) वातुब्रों के श्रम्यास मेन्‌ लग 
जाता है ग्रौर चर्‌ (चलना) वातु में ग्रभ्यास् मेन्‌ तथाधातुकेञ्कोञॐ हो 
जाता है । जैसे--दह्‌. > दन्दहीति, दन्दह्यते; जभ्‌ > जञ्जभ्यते; चर्‌> 
चञ्चूर्यते । 

(ख) पद्‌ (जाना) में श्रम्यासमेनू लमतादहै श्रौर उसके वाद ई लगता 
है, अर्थाद्‌ श्रभ्यास में "नी लगता है । पद्‌ >> पनीपद्यते । द्वा (दौडना) बातुमें 
ऋ-युक्त घातृग्नं के तुल्य (१७३ ख) कायं होता है रौर इसके श्रभ्यासमें रि 
(रई) लगता है! (यह रके बाद इ श्रपनी स्थिति कै श्रनुसार अर्थात्‌ 
संयुक्त व ` बाद मेंहोनेसे दीर्घके तुल्यहीहै)। ब्रा> दरिद्राति (नि° 

२३४ श्र ४) 
(४) नामधातु भ्र त्र्या (एलाण्या ४१९७ ) 


१७५. शब्दो के अन्त मे या प्रत्वय लगाकर वहत से नामधातु बनाए जते 
है । इनके रूप भ्र-युक्त घातुग्रों (भू आदि) के तुल्य चलते ्है। यह्‌ य प्रत्यय 
ष्टोनाः या तदनुकूल श्राचर्ण करना! "तदत्‌ मानना धवनानाः या चाह्नाः 
प्रादि अर्थो होता है। य प्रत्यय से पहले श्रन्तिम इ श्रौर उको दीघंहो 
जाताहै। श्रन्तिमिश्रकोभीश्रा होतादहै, पर कभी-कभी उसेईदहोजातादहै 
(नि० १५४, १) । जैसे- नमस्‌ > नमस्य (नमस्कार करना ); स्वामिन्‌ > 
स्वामीय {स्वामी के तुल्य मानना); गोप > गोपाय (गोप या ग्वाल के तुल्य 
होना) (रक्ता करना); राजनू >> राजाय (राजा के तुल्य कायं करना); दुम > 
दरुमाय (वृक्न के तुल्य होना; पुत्र >पूत्रीय (पुत्र को इच्छा करना | 

(क) जिन नामघातु्नो मे प्ेरणाथंक के तुल्य (ञ्र-य) श्र पर उदात्त स्वर 
होत 1 है, उन्हे भारतीय वैयाकरणो ने चुरादिगणी घातुब्नो मे संमिलित किया 
है । जैसे- मन्त्र (मन्त्रणा) >> मन्त्रय (मन्ता करना); कीरति (यश) > कीतंय 
(यर फैलाना); वणं (रंग) वणथ (चित्रित करना, वर्णन करना); कथम्‌ 
(कसे ?) > कथय (कहो कसे ?, कहना ) । 


[1 गी 


श्रघ्याय १ 


ग्रव्यय ([ष्वव्लापवछर फणतऽ) 
उपसं (7९05४०5) 


१३९६. अन्य घ्रायं-भाषा््रो की अपेक्षा संन्करृत मे विभक्तियो के अर्थं अ्रधिक 
स्वतन्न हौ गए हैं , न्नतः उपसर्गो की संख्या कम हो गई है श्नौर इनकाः प्रयोग 
मी बहुत सीमित है । ये सभी उपसग प्रायः प्ररसगं (०51०७००० १) है 
ग्रौरये कारक का काम नहीं कसते है, श्रपितु जिर विभक्ति के साथ सम्बद्ध 
होते है, उसके सामान्य प्रथं को पर्प्कित करते हँ । वेद मे लगमग एक दर्जन 
परसगं ये । इनका क्रिया के उपर्य या पुवंसगं के तुल्य भी प्रयोग हता था), 
किन्तु संसृत में केवल तीन का ही सामान्यतया प्रयोग होता है :-- 

(१) भ्न (वाद मे) प्रौर प्रति (श्रोर) का द्वितीया के वाद । 

(२)भ्रा (सेया तक) का पंचमी से पहले । 

(क) निम्नलिखित उपसगं भी कभी-कभी मिलते ह । इनका प्रयोग 
प्रायः विभक्ति के वाद होता हैः--त्रमि (शरोर, द्वि°); पुरस्‌ (सामने, षष्ठी); 
ग्रधि(पर्‌, मरप्तमी); ग्रननर्‌ (ग्रन्दर, वीच मे, सप्तमी, कभी षष्टी भी) (लेदिन 
ण्य, इंगलिद्य एणा) | 


उपसर्गात्मक क्रियाविल्ेषर 
(शत्कृण्ञतेमाम्‌ कलऽ) 


१७७. वास्तविक वदिक उपत्गो कः जो लोप या श्रप्रयोग हृश्रा है, उसकी 
क्षतिपुति संस्कृत मे नए ओर्‌ श्रवास्तत्रिक उपरमो की वृद्धिसेकी गई है) 
इसका ध्रमिप्राय यह हैकरिये क्रियाके साथ संवद्ध नहीं किए जा सकते है ्रौर 
विमन्किको टटिमे इनकी उत्पति ब्रधिकादत्तः सप्र है। य चतुर्थी श्रौर सप्तमी 
विभन्तियो को छोडकर देप मभी विभक्तियों के साथ प्रयुक्त टोते ह । संस्कत 
मे चतुर्थी विभक्ति के साथ कोई भी उपसगत्मिक शव्द कभी भी संबद्ध नहीं 
रहा है ये उपसगरत्मिक जिया विशेषण निम्नलिखित सूची म दिए मए ह ओर 
इनके साथ जो विभक्ति होती है, उसके साथ इनका वर्गकिरण है :- 
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(क, द्वितीया--ग्रन्तरा (वीच मे, जिना), अनन्तरेण (वीच मे, विना, वारे 
मे), निकषा (नमीप), समया (समीप); अ्रभितः (दोना रोर), परितः (चारो 
ग्रोर). सर्वतः (चारो ब्रोर), समन्ततः (चारों ग्रोर); उभयतः (दोनो श्रोर), 
परेण (परे), यावत्‌ {तवत्तक, तक, इसके साथ पंचमी भी) । 

(ख व्रुतीया-सह (साथ), समम्‌ (साथ), साकम्‌ (साथ), साषम्‌ (साथ), 
विना (विनः, सिवाय, इसके साथ द्वि° ओअओर कभी-कभी पं भी) । 

[र] पंदमी--पंचमीमे भ्राने वाले सभी क्रियाविेषणा चन्द किसीन 
किमील्प मे पंचमी के मूल प्रथं विद्लष (प्रथक्‌ होना) को प्रकट करे हँ :- 

(१) प्रवक्‌, पुरा, पूवम्‌, प्राक्‌ (समय की दष्ट से पहले), (२) भ्रन- 
न्तरमु, ऊर्वम्‌, परपु, परतः, परेण, प्रभृति (यह्‌ मूलकूप मे श्रारम्भः अ्रथं- 
सूचक न्त्रीलिण शन्ददै) (समयकीर्टटि पे वादमे)। (३) वहिः (बाहर); 
(४) अ्नन्यत्र (ग्रतिरिक्त), ऋते (विना, द्वि° भी) । 

(घ) षष्टी --षष्ठी के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रायः सभी क्रियाविशेषण 
राब्द स्थान-विषयक सम्बन्ध को सूचित करते है--(१) अग्रे, श्रग्रतः, पुरतः, 
पुरस्तात्‌, प्रत्यक्षम्‌, समक्षम्‌ (श्रगे, सामने) । (२) पञ्चात्‌ (बाद मे), (३) 
परतः, परस्तात्‌ (परे) (४) उपरि (द्वि° भी), उपरिष्टात्‌ (ऊपर, बारे मे) । 
(५) श्रवः, श्रघस्तात्‌ (नीचे) । षष्ठी के साथकृते (लिए) का भी प्रयोग 
होता है) 

१७८. द्वितीया (को, रोर, किधर), पंचमी (से, स्थान से, कहाँ से), रौर 
सप्तमी (मे, करां) विमक्तियों के भाव प्रायः निकट अथं के सूचक--ग्नन्तिकः, 
उपकण्ठ, निकट, सका, संनिधि, समीप ओर पादवं (बगल) आदि सब्दो से 
प्रकट कयि जते हैँ । द्वितीया मेये शब्द श्रोर' "को" समीप" अथे वताते है 
पंचमी मे शिः रथं म्रौर सप्तमो मे समीप (सामने प्रथं वताते ह! प्रत्येक 
स्थान पर इनके साथ षष्ठी होगी । जंसे--राज्ञोऽन्तिकं गच्छ (राजा के पार्‌ 
जागरो), रघोः सकाशाद्‌ श्रपासरत्‌ (वह रघु के पाप से हट गया}. मम पादवं 
(मेरे पास), तस्याः समीपे नलं प्रश्ंसुः (उन्हौने उसके सामने नल की प्रसा 
की) ] 


१३० संस्कृत-व्याकरस-प्रवेधिका [नि० २.१७६ 


उपसर्गात्मक क्त्वाथक प्रत्यय 
(९१९०७ ०] (ल ण्ाठऽ) 

१७६. कतिपय कंत्वा (त्वः) श्रौर ल्यप्‌ (य) प्रत्ययान्त अव्यय उपगं के 
तुल्यं प्रयुक्त होते दै :-- 

(१) द्वितीया विभक्ति के साय--उदिद्य (लघ्य मे रखकर, श्रोर, वारे 
मे, पर, वास्त). श्रादाय (लेकर), गहीत्वा (लेकर), नीत्वा (लेकर, मे); प्रधि- 
ष्ठाय, ्रवलम्ब्य, आधित्य, आस्थाय (ग्रहणा कर, लेकर, दारा); मुक्त्वा, परि. 
त्यज्य, वर्जयित्वा (दछोडकर, सिवाय); श्रधिकृत्य (मुख्य स्थान पर्‌ रखकर 
अर्थात्‌ विषय मे, कारे मे) । 

(२) पंचमी के साथ-- प्रारभ्य (आरम्भ करके, तव से लेकर) । 


संयोजक श्रौर क्रियाविेषरष निपात 
((०णप्णलएर अते ददल एक त्सरऽ) 

१८०. श्रङ्कः (हे श्रीमन्‌, प्रा्थेनासूचक) । ङ्घ कुरु (श्रीमन्‌, यह्‌ लीजिए); 
किमङ्क (१. श्रीमन्‌, एसा क्यो ? २. ग्रौर (कितना ?)} । 

ञ्रथ--(१) वाक्य का प्रारम्म-सूचक = तव, ग्रव, वाद में ! (२) पुस्तकः 
म्रध्याय, परिच्छेद आदिके शीरषंकके प्रारम्ममे, ्र्थान्‌ श्रव या "यहाँ से 
प्रारम्भ होता है" । यह 'इति' (यहां समाप्त होत्राहै) का विलोम चान्द है। 
(३) वाक्य का संयोजक सन्द, प्र्थात्‌ श्रौर या 'भी' । (४) यदि-- ग्रथ 
तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयमू (यदि म उनके पीचे नहीं जाता ह तोम 
यमलोक को जाङगा) । भ्रथकिम्‌-ग्रौर क्या ? भ्र्थार्‌ एेसा टी ह हां । श्रयवा 
--{१) अथवा, या। (२) पूवे वक्तव्य में संशोवन उपस्थित करना+-श्र्थात्‌ 
"किन्तु" “्रपितु' । (३) कथन कौ पृष में कोर वक्तव्य प्रन्तृत करना ग्र्थात्‌ 
सा किः "यथा" “इस प्रकार" अथवा साध्विदमुच्यते (इस प्रकार यह ठकिही 
कटा जाता है) ! 

श्रथो--तव, बाद में (देखो उ भी) । 

प्रन्यच्च--ग्रौर भी, इसके भ्रतिरिक्त । 

श्रपरम्‌-ग्रौर, प्रागे, इसके अ्रतिरिक्त, श्रौर भी । 

ध्रपि--(१) "च' के तुत्य वाक्य के दो श्रंगों को मिलाता है, ्र्थात-इसी 
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प्रकार, भ्रौर भी, श्रौर (श्रपि... श्रपि--दोनोंही, वह भी अ्रौरव्ह्‌भी ग्रौर) 1 
(२) भी, स्वयं । दमनकोऽपि निजंगाम-- (दमनक भी चला पया) । (३) यद्यपि, 
भले ही । वालोऽपि--भले ही वालक हो । एकाक्यपि. _ यद्यपि वहु श्रकेला 
था । (८) सिफ, केवल, किन्तु (समयवाचक के साय) । मृहूतंसपि (किन्तु एक 
स) । (५) "वेः श्रथ सं्यावाचक शब्दों के साथ । चतुरणमिपि वनिम्‌ 
(चारो ही वर्णो का) ¦ उवयुक्त पचो प्र्थोमे श्रपि' का जिस ब्द के साथ 
संवन्ध है, उनके वाद नें ग्राता हं । प्रश्नवाचक निपात्तकेल्पमें उसका वाक्य 
के प्रारम्भ में प्रयोम टोतः ह । विधिलिङ्‌ के साथ भी इसका वाक्य के प्रारम्भ 
मे प्रयोग होता है शौर इ्सकाभ्रथं होताह- र्न कहताहंकि, भलेही... 
किन्तु । श्रपि तपौ वते क्या श्रापका तप॒ चढ़ रहा हं ?शअ्रपिस कालः स्यात्‌ 
-्मै चाहताह्ुं कि वह समयदहौ। श्रपि प्राणानहुं जह्यां न त्वाम्‌ (नै भले 
ही प्राणों को द्योड़ दं किन्तु तुम्हं नही खोड्गा) । श्रपि नाम संभवतः (देखो 
नामः भी) । 
भ्रलय्‌-- काफी, वस, मत । इतका प्रयोग तृतीयान्त, क्त्वा-पन्ययान्त 
मरौर तुमुच-षत्ययान्त के साथ दौता है। यह निपेवा्थकं निपात है । श्रलं 
भयेन (मय से वस, म्र्थात्‌ मत उरो) । लमू उपालभ्य (ताना मत दो} । 
भ्रल प्रवोधयितुम्‌ (मत जगाभ्नो । 
इति--एेमा ! (१ ) यह क्रिसी निस्चित उरण के वाद समाप्तिसुचकः के 
खूप मे प्रयुक्त होता ह । यहं कहना श्रथं वाली क्रियाग्नों के वाद्‌ र्डरणचिद्ध 
“ केरूपमेग्राता हौ श्रौर अंग्रेजी के श्प्रत्यल-रचना (1पता7व्लं लऽ 


(उसने सुभसे कहा- यै तुम्हारी राज्ञा मानूंगाः या उसने मुममे कटा कि वह 
मेरी श्राज्ञा मानेगा) । 

इसी प्रकार यहु विचार, भाव, ज्ञान प्रादि को जत करने के लिए 
भगुक्त होता है, भले ही वहां पर “विचार करः प्रादि ङब्दनं कहं गए हों । 
वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः (राजा भले ही वालक हो यह 
सोचकर कि यह्‌ मनुष्य हं, उसका अपमान न करे) । दातव्यमिति यड्‌ दानं 
दीयते [दान देना चाहिए, यह सोचकर जौ दान दिया जात 
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पठतीति कारणम्‌ (यह जानते हुए भी व्ह धर्मशास्त्र पठता ह, कोई कारः 
नहीं कि उस पर विवास कयां जाए) । 

(२) इति यहाँ समाप्त होता हं । यह्‌ पुस्तक, भ्नध्याय, सगं, अ्रक र्गा 
के वाद समाप्तिपूचक्त निपात के रूप में प्रयुक्त होता हं । इति तृतीयोऽद्कुः (यह्‌ 
तीसरा भ्र॑क समाप्त हुभ्रा) । 

(३) इति इस कूप मे, जहाँ तक यह्‌ वात ह, जहां तक । रीघ्रभिरि 
सुकरं निभृतमिति चिन्तनीयं भवेत्‌ (जहाँ तक सीध करनेकौ बातत हं, यः 
सुकर टं प्रौर जहाँ तक गृप्त रूप से केरने की वात ह, यह विचारणीय ह) 
(किम्‌ रौर तथा को मी देखें) । 


इव--यह भ्ननुदात्त निपात ह ञ्रौर इसका जिस शब्द के साथ -संबन्व होत 
है, उसके वाद भ्राता हं । (१) “जंसेः “सा शतुल्यः-- श्रयं चोर इवाभाति (यः 
ग्रादमी चोरसा प्रतीत होत्रा ह)! {२} मानो “जसे साक्षात्‌ पश्यामीव 
पिनाकिनम्‌ (मानो साक्षात्‌ चिव को देख रहा हँ) । (३) कद्धः--्ररोषमिव-- 
कुच क्रोध से 1 (४) “लगभग---गुहूर्तमभिवं (लगभग एक घंटा)! (५) वविल्कुल' 
--ग्रकिचिदिव-(थोडा सा ही), नचिरादिव । (ग्रविलम्ब, विल्कुल म्रभी) । 
(६) "वस्तुतः 'ही--किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ (वस्तुतः क्या चीज 
है, जो मधुर आकृति वालों के लिए श्राभूषण नहीं होती ?) । 

उ--यह्‌ एक प्राचीन निपात हुं । इस्तका वेद में वहत प्रयोग हुग्रा हु । 
इसका भ्र्थ श्रौरः है । यह संस्कृत मे किमु (किम्‌ +उ, क्या ?), श्रयो (ग्रथ 
उ, ओौरभी, तव) प्रौरनो (नउ, रौर नहीं अर्थात्‌ ही) शब्दो में 
समस्त होकर शेष हुं । 

उत-यहं वेद मे वहत प्रचलित निपात हं । इसका श्रथं हं--श्रौर, 
“मी शा" । यह्‌ म्ब निस्नखूप से रेष हं :--{१) प्रति श्रौर किमू के स्थ 
संयुक्त होकर-ग्रत्वृत (ग्रपि तु); किग्रूत (कितना अधिक, कित कम) । 
२. किसी दृहरे प्रद मे द्वितीय श्रंशमें किम्‌--उत(क्या. ..क्या)1 यह रामायण 
ग्रौर महाभारत में पादके रन्त में पाद-पूत्यथकके रूप में भी प्रायः मिलता है । 

एव-यह एक निपात है श्रौर जिस चान्द प्रबल देना होता है, उसके 
. बाद इसका भ्रनुवाद ही" केवल" "वस्तुतः' तथा अरन्य कई प्रकार से होता है। 
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कीं पर केवल वल देने के लिए ही प्रयुक्त होता हं । एक एव (श्रकेला ही), 
दर्शनमेव (दर्लंनमात्र), ब्रहुमेव (मै ्रकेला ही), तदेव (वही), मृत्युरेव (वस्तृतः 
प्रत्यु, मृत्यु ही), वसूवैव--(सारी पृथ्वी), चैव (च~-एव, ग्रौर मी); तथेव 
(उसी प्रकार), नैव (सर्वथा नही, किसी प्रकार से नही) । 

एवम्‌-(रेसा, वसा)--एवमस्त्‌ एसा हो), मंवमू--(एेा नदी) । 

कच्चित्‌ (कद्‌ ---चित्‌)-- (यह वैदिक प्रश्नवाचक किमु के नपसक लिग 
राव्द कद्‌--चिन्‌ मे वना है) । इसका प्रहनवाचक के रूपे प्रयोग होता हें 
प्नौरश्राला की जाती है कि ष्ट का उत्तर मिलेगा, भ्र्थात्‌--मुभे राया हं 
कि! कच्चिद्‌ इश्रा त्वया राजन्‌ दमयन्ती (हे रजन्‌, मृभेश्रारा ह कि 
तुमने दमयन्ती देखी है ?) । न कच्चित्‌ का ्र्थं होगाः सुक प्रादा नहींहं।' 
कच्चित्तु नापराघं ते कृतवानस्मि (सुभे राया हं कि रमैने ्रापका कोई ्रप- 
राधनहींक्रियाहं?)। 

कामस्‌-(काम “इच्छा! दाव्द क द्वि०१) इसका मुख्य रूप से "मले हीः 
प्रसन्नता से" प्रथो में क्रिया-विक्लेषणके रूप मे प्रयोग होता हं । किन्तु संवद्ध 
निपात केलू्पमें मो इसका वहूत से स्थानों परं प्रयोग भिलताहुं। (१) 
्रवर्यः "निहित रूप से" 'वस्तृतः', (२) "माना कि' (संभवतः (इप्तके साथ 
प्रायः लोट्‌ लकार प्राता है), इसके वाद प्रतिदुल-थेके क्रियाविरेषण हीता 
ह :--कामम्‌- तु, किन्तु, तथापि या पुनः ("यह सत्य है कि...किन्तु", यद्यपि 
--'फिर मी; कामम्‌ नतु (वस्तृतः.-.किन्तु नही, अच्छा ह्‌. --्रपेश्नाङृत 
इसके कि} (जैसे--वरम्‌...न का प्रयोग होता हुं \} 

किम्‌--(१) क्या ?, (२) क्यों ? (३) केवल प्रहनवाचक निपात, जिसका 
भ्रनृवाद नहीं किया जाता ग्रौरग्रा्चा की जाती हं कि नही उत्तर मिलेगा 
(लेटिन--प ण) । (४) क्या यह्‌ ? या श्रथवाः श्रथं के सूचक उत्त, वा 
प्राहोस्वित्‌ शब्दों का प्रयोग होता हं । 

किम्‌ का निम्नलिखित निपातो के साय संयुक्त रूप से प्रयोग होता हंः-- 
क्रि च (ग्रौर भी); किन्तु (किन्त, परन्तु); किमिति, किमिव (क्यो? किस 
लिए 2); स्विद्‌ (क्या ? क्या भला ?); किसपि-{१) वहतत, जोर से । 
किमपि रूदती- जोर से रोती हुई । (२) ग्रौर ्रधिक । किमू, किमुत, कि 
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ऽनः ।(किंतना श्नविक्‌, क्रितना कम) --एकेकम्‌ श्रप्यनथयि किमु यत्र चतुष्टयम्‌ 
(इनमे से एक एक चीज भी श्ननथं के लिए हं, जहाँ पर चारों चीज होगी 
वहां क्रितना श्रधिक ग्रन्थं होगा ? ) । 

किल (१) वस्तुतः, श्रवद्य, निदिचत ख्प से । यह्‌ जित शब्द पर्‌ बल 
देता टं, उसके वाद भ्राता हं | ग्रहति किल कितव उपद्रवम्‌ (दुष्ट वस्तुतः 
विना चाहता है) । किलः का कभी-कभी केवल वल देने के लिए प्रयोगं 
टोता ट्‌, एकस्मिन्‌ दिने व्याघ्र ्राजमाम क्रिल (एक दिन एक व्याघ्र प्राया) । 
(२) कहा जाता ह क्रिः 'भानते हँ कि- वभूव योगी किल कातवीर्य: (कहा 
जाता हं कि का्तवीयं नाम के एक योगी हुए ये) । 

कृतमु-- (क्त प्रत्ययान्त का नपुं० १) “किया । इसका भ्रलमु के तुल्य 
वस भम॑त' श्रयं में तृतीयान्त के साथ प्रयोम होता ह । कृतं सन्देहेन- सन्देह 
मत करो । 

केवलम्‌- केवल" ! केवलं स्वपिति (वह्‌ केवल सोता हं) । न केवलम्‌-- 
रपि (न केवल--ग्रपि तु)। क्व -कर्हा ? यदि यह्‌ दृह॒राया जाता ह तो इसका 
पभिप्राय होता हँ किं दोनों वातो मे बहुत अनन्तर हँ, या दोनो वातो सं कोई 
मेल नहीं ह । क्व सू्प्रमवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः --क्टाँंतोमुयंसे 
उत्पन्न होने वाला महानु वंच प्रौर काँ मेरी तच्छ वृद्धि ? श्र्थात्‌ सू्े-वंडा 
का वभव इतना प्रधिक है कि मेरी तुच्छ वुद्धिके लिए संभव नही करि 
उसका वंन कर सकु । 

लेचु--(१) वस्तुतः, श्रवद्य । यह प्रायः एववतीं ब्द पर केदल वल देने 
के लिषए प्रयुक्त होता हं । (२) छ@ृपयाः श्रायना हे किः निवेदन ब्रथं वाले 
स्थानां पर । देहि खलु मे प्रतिवचनम्‌ (कृपया सु उत्तर दे) (जमंन--12 ०८) । 
(३) क्त्वा-प्रत्ययान्त के साथ -- वम, मन । भ्रलमु के तुल्य ही खलु निपेवा्थंक 
हं । अलं रुदित्वा- मत रोश्रो । न खनु-- नहीं “मुमे' प्राजा है कि ्राप 
नही । 

च--म्ननुदात्त निपात (लेटिन--4४€) श्रौर' "भी । गोविन्दो रामच 
(गोविन्द ओ्रौर राम) 1 कविना में इस चः का प्रयोगं कभी-कभी प्रथम शब्दके 
वाद मी क्या जता हं । जेमे--"इृहामुव चः के स्थान पर इहं चामूतर' प्रयोग 
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(इस लोक में श्रौर परलोकं मे)। जरा पर दो से अधिक शब्दोकोभ्वःके द्वारा 
जोडना होता हे, वहां पर “चः अन्तिम शब्द के वाद लगता है, जैसाकि श्रमरेजी 
मेमीहोताहं। च--च (१) 'दोनो-ग्रौर, (२) "एक ओर-दूसरी श्रोर', 
द्यपि-तथापिः, (३) न्योही--त्योही । 

चेद-- (च इद्‌) (यदि) यह्‌ कभमीमभमी वाक्यया पाद के प्रारम्भे 
नहीं त्राता (परन्तु चयदि" प्रारम्भमें भ्राता है) । श्रय चेतुं (परन्तु यदि)) 
न चेद्‌ या नोचेद्‌ (यदि नरही=त्रन्यथा)- सर्वं विमृश्य कर्तव्यंनोचेत्‌ 
पदेचात्तापं व्रजलिष्यसि (ठीक विचार करके ही सव काम करना चाहिए, श्रन्यथां 
पदचात्ताप करना पड़गा) । चेन्न--यदि नही)--मावि चेन्न तदन्यथा (यदि 
एेसा होनहार है, तो इसके विपरीत नहीं होगा) । इति चेत्न -- यदि श्रापकी 

यह्‌ म्रापत्ति है तो यह्‌ क नहीं है । 

जातु- (६) सवथा, कमी । (२) संभवतः, च्ायद, {३} एक बार, एक 
दिन । न जातु" (कभी नहीं, स्वेथा नहीं, किसी प्रकार नहीं) । 

ततः--(१) वहां से, (२) तव, उसके वाद 1 ^ततस्तत--इसके वाद, 
कटते रहिए (जो श्राप कहु रहे ये, उसे कहते रदिष} । 

तथा--(१) वसे इस प्रकार, तदनुसार । (२) इसी प्रकार, भी, श्नौर मी, 
प्रोर (च, श्रौरश्रथे) । (ॐ) (एेसीदहीवातदहै, हां ेसा हौ जाएगा । 
तथा च--प्रौर भी, इसी प्रकार । तयापिः--तथापि, फिर भीः। (तथा हिः 
क्योकि, उदाहरण के रूप मे, अर्थात्‌, नामतः । (तथेति'--हाः । 

तद्‌ (तद्‌ शब्द का नपुं° प्र०१}- तव, उस अवस्था मे, (२) इसलिए, 
तदनुसार । राजपुत्रा चयं, तद्‌ विग्रहं श्रोतुं नः कुतुहलमस्ति--हम राजकूमार 
है अतः हमारी उत्सुकता है कि हम युद्ध का वर्णन सुने । 

तावत्‌--(१) तव तक (यावत्‌--जबं तक, का यह संबद्ध ब्द है); (र) 
तव तक इस वीच में; (३) पहले, प्रथमतः; (४) त्योही, ठीक इसी समय, 
तुरन्त (इसके साथ लोट्‌ लकार का प्रयोग होता है, ग्रथ होता है-सवसे 
पहले, सव काम छोडकर) । इतस्तावदागम्यताम्‌-कृपया तुरन्त इर 
ग्राइृएु 1 (५) श्रभी, तो (यह कभी' का विलोम शब्द है)! (६) केवलः 
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(अ) तो, कम से कम, सर्वथा-न तावन्मानुषी (वह मानवस्वीनो सर्वथा 
नहीं है) । (८) (पादपूर्य्यक) वस्तुतः, अवदय, यह्‌ सत्य है कि, {इसके बाद 
"तु लगता है-- "किन्तु आ्रादि) ! {€} किसी विचार कोपृ्र करता है 
(ज॑म-'एव' करता दै)-- जहाँ तक, जहा तक इसका संवन्ध दै, केवल, 
ग्रभी, ठा प्रथ पर जोरदेनेक्राही क्म क्रा है| 


तावत्‌-च (कठिनाई से...तव), न तावत्‌ (ग्रभी नही) । 


त॒-(यह्‌ वाक्य के प्रारम्भमें नहीं श्राता) । किन्तु, तथापि । यह्‌ कमी- 
कमीश्चःयाष्वाकेश्रथं में श्रातरा है याकेवल पादयुत्यंथं होताहै। यद्‌ कभी 
कमी श्व'के साथमभी ्रातादहै श्रौर कमी कभी उसी वाक्यभेदो वार्‌ भी 
भ्राताहै। श्रपि तु--ग्रपिनु, वल्कि; नतु-न करि; नत्वेव तु--सर्वथा 
नही, परन्तु- किन्तु, पिर भी; तु-तु--वस्तुतः-कन्तृ; च~ न तु-- 
यदयपि-तथापि नहीं | 
न-- नहीं । अ्रनिव्चयसूचक सवनाम के सराय इसका म्रथं "नही होता है) 
जेसे--न कोऽपि- कोई नही, प्र्थात्‌ कोई आदमी नहीं} न किचित्‌- कुचं 
नहीं । नं क्वचित्‌-कटीं नहीं । न कदाचित्‌-कभी नहीं।दो नः ्रानेि'र 
(न- न) वलपूर्वक ष्टा का अर्थं होता दहै जेसे-न तत्र करिचन्न वभूव 
तपित-- वहां कोड ठेमा व्यक्ति नहीं था, जो सन्तुष्ट न हृग्रा हो, मर्थात्‌- 
वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति सर्वेथा सन्तुष्र हो गयाथा। नपि-न तो | नेव- 
सवथा नहीं | । 


नचु--(न नु) (१) नहीं ? एेसे प्रदनवाचक वाक्यो भे जिनके उत्तर की 
र्हा से श्राला की जाती हौ (लेटिनं ००78€} = प्रवद्य, वस्तुतः ¡ नन्वहं ते 
प्रियः--क्या मै वस्तुतः अ्रापका प्रिय हं? (२) ननु का प्रदनवाचक सर्वेनामों 
ग्रौर लोट्‌ लकार के साथ ्रथं होता है-कृपया बताइए । ननु को मवान्‌-- 
कृपया वताद्ए श्राप कौन हैँ ? ननु उच्यताम्‌--कृपया वतादइए । (३) तक या 
युक्ति मे इसका श्रथं हु--"व- एेसानहीहं करि त्र्थात्‌-- सर पर यह्‌ 
भ्रापत्ति है कि' इसके बाद अत्रोच्यते" का प्रयोग होगा, जिसका प्रथं है-- 
्रापकी बात का उत्तर है! 
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नास-इसका क्रिया-विदोषण के मे भ्रथं होता है-- नाम वालाः । 
जैसे- नलो नाम-नल नाम वाला । इसके श्रतिरिक्त निपात केषरूप में इसके 
निम्नलिखित अ्रथं होते हँ :-(१) वस्ततः, ्रवद्य, निदिचत खूप मे । जंस- 
मया नाम जितम--र्मैने वस्तुतः जीता है । (२) संभवतः । द प्रस्त्वया कटिचद्‌ 
घसमंज्ञो नाम- तुमने संभवतः कोई वरमात्मा व्यक्ति देखा दहै! (३) व्यग्यके 
रूप मे, प्रदनवाचक डान्दों के साथ मला कौन । को नाम राज्ञां प्रियः -भला 
कौन राजाच्रोंकाप्रिय हुं? (४) लोट्‌ लकार के साथन्=मानाकि, भते ही, 
इतना श्रधिक्र । ख धनी भवतु नाम -वह्‌ भलेही घनी हो) 

ग्रपि नाम-(१) वाक्यके प्रारस्म मे विधिलिङ्‌ के साथ “संभवनः' । 
(२) श्नकेला शपि" चव्द जितना वल दे शकता ह, उससे अविक यह्‌ पूर्ववर्ती 
दव्द पर वल देता है ' ननु नाम--ग्रवच्य, वस्तृतः । ननु नमाहूमिष्ठा किल 
तव--मै वन्तुतः तुम्हारी च्रिया 

नु--श्रव प्ररनवाचक शब्दां के भाथ=भलाक्रौन? को तु-भला 
कौन ? नु--नु-=जहाँ पर यह दुहरा प्रदनवाचक के रूप में प्रयुक्त होना है, 
वहाँ इसका प्रथं होता है, यह श्रथवा वह्‌" ! श्रयं भीमो नु वर्मो नु- क्या यह्‌ 
भीम हें अथवा धमंदहै? 

नूनसू-यह्‌ प्रायः वाक्य के प्रारम्भ में भ्राता है-अवद्य, निदिचत रूप 


से ्रसदिग्ध रूप से। ननं मन्ये न दोषोऽस्ति नैषधस्य यह निदिवतरूप से 
मानता हँ कि इसमे निषघ्‌ के राजा (नल) का कोई दोष नहीं । 


नो-(न+उ) इसका वेदमेश्रथं था-~श्रौर न ग्रथवा नहीं, । 
किन्तु संस्कृत में इसका श्रथं केवल "नही" । (देखो-- चेद्‌) । 

परम्‌--(१) चहुत श्रधिक बहुत, पूतया । परमनुग्रहीतोऽस्मि-्ै बहुत 
श्रधिक तज्ञ हँ । (२) प्रधिक से अधिक । अआयुस्तत्र मत्यनिं परं चिचाद्‌ 
भवति-- वहाँ पर मनृष्यों कौ श्राय अ्रविक से प्रधिक ३० (वषं की) होती है। 
(३) केवन, सिफं । विषाणे स्तः परं न ते- तुम्हारे केवल सीग ही नहीं ह| 
(४) किन्तु, परन्तु, तथापि । सवंशास्त्रपारगाः परं वुद्धिरहिताः- वे सभी 
शस्त्रो मे पारंगत हो गए रहै, किन्तु बुद्धिसे रहित है) 

पुनः--(१) फिर, दवारा, (२) दूसरी मरोर, इसके श्रतिरिक्त, इसके 
विपरीत, किन्तु । पुनः पुनः या केवल पुनः-=वार बार, करई बार । 
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प्रायः, प्रायज्ञः, प्रयेख- (१) प्रायः, श्रविकांदातः, सामान्यतया । (२) 
रवि सभव टै । 


बाडम्‌--(१) प्रवद्य, निदिचित खूप सर, वस्तुतः । (२) स्वीकृति-सूचक-- 
“वदरत श्रच्छाः । {२} अनूमत्तिसृचक-' हटा यहुपेसादहीदहैः 

मा--यह्‌ निवघ्रा्थेक निपात हं भ्रौरे सामान्यतया इसका प्रयोग नोद्‌ 
लक्रार्‌ तथा म्र-रद्धित लुङ्‌ लकारकैलू्पके साय होता है । जेने-मा गच्छं 
यामा गमः-मतजाग्रो। मा स्म--पूर्वोक्त प्रथमे ही उक्त प्रकारसे 
परयुक्न होतः दै। मा ्रौर्‌ मेवम्‌ (मा एवम्‌) दोनों भ्रनृदात्त रूप में प्रयुक्त 
होते है. अर्थान्‌ देना नही, मत्त! इनी प्रकारा तावत्‌-पेसानहोकि 
परमात्मा न करे कि; मा नाम- इसका विधिलिङ्‌ के साय प्रयोग होता है-- 
एता नहा कि,क्टींदेसानदहो। मा नाम रनिखः-क्टीं पे्ानदहोकि 
वर्ह निषहीदहें। 

मुहूः--(? ) प्रतिपल, निरन्तर, वार-वार (यह प्रायः द्विरक्त “मुहूर्मृहु 
प्रयुक्त होता हं) । {२} इसके विपरीत ¦ मुहूः--मुहूः---ग्रव एेसा- म्रव एेसा 
कमी एना-- कमी एमा । 

यतः-- (यत्‌ गच्दका पचमी एक° कारूपदै) । (१) जरह से (इसका 
ग्रयं प्रायः-- कह ्रौर “ह्वरः मी होता है) । (२) किसलिषएु, क्यो ! (३) 
क्याकि. चकि (पुवं वक्तव्य की पुष्टि के लिए कोई श्लोक उद्धत करते समय 
इसका प्रायः प्रयोग हाता है) । (४) ककि" क्योकि" प्रदन के बाद या तथ्य- 
कथन मं पहले । कि नु दुःखमतः परम्‌, इच्छासंपद्‌ यतो नास्ति--इससे 
प्रधि श्रीर्‌ क्यादुःखदहो सकनादटै कि इच्छा की पूति नहीं हुई? 

यत्र--(१) जहाँ, {२} यदि, (३) जव, (४) जहाँ से लेकर ¦ 

यथा-- (१) “जेने' यथान्चापयति देव--- जसी महाराज की प्राज्ञा! (२) 
तुल्य, नद्रल (== इव)--राजते भमी सौदामिनी यथा--राजा भीम की पुत्री 
(दमयन्ती) एसी गो्भित होती यी, जैसे विजनी । (३) जसे, उदाहरण के रूप 
म । (४) जिस प्रकार कि, क्योकि--यथा त्वदन्यं पुरुषं न मंस्यति-- (क्योकि 
वहे नेर प्रतिरिक्त श्रन्य पुरुष को नहीं सोचेगी । (५) जैसे, जिस प्रकार--ग्रहुं 
तथा करिष्ये यया स वधं करिष्यति-्मै वैसा प्रकार करूंगा, जिस प्रकार 
वह उसका वव कर देगा । (६) कि--यह्‌ वाक्य के अन्त में ब्राता है! इसके 
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साथ मं इत्ति" ब्राताभीदहै ओरनहींभी। यहु (यत्‌ क तुल्य) स्वीछृति- 
सूचकं वाक्य का संयोजक होता है । जंसे-- त्वयोक्तं मे यथा--तुम्ने मुभसे 
कहा कि...1 यथा यथा...त्या तथा-(जैे जैसे. वते वेते) ! तदया-- 
जेसे कि, जैसे उदाहरणाथं । 

यद्‌--(१) “कि' यह्‌ अग्रिम वक्तव्य को प्रस्तुत करता है! इसके साथ 
रन्त मं "इत्ति" त्राता भी है ग्रौर नही भी। जैँसे--वक्तव्यं यदिह मया हता 
प्रियेति (कह देना कि मैने श्रपनी प्रिया का यहां वव किया है) । (२) -जिससे 
कि" (क्रि । कर यन्न वेत्सि त्वम्‌ (क्या कारणा है कि तुम नहीं जानते हो ? )} 1 
(३) "जिससे किं । कि शक्यं कर्तु यन्त क्ष्यते नृपः (क्याक्िया जा सकता 
है, जित्तसे कि राजा ज्द्धन दहो?) । (४) "क्योकि “चकि । 


यदि-(१) यदि (देखो- चेद्‌), यदि वा--श्रयवाः "या --म्रज्ञानाद्‌ 
यदि वा ज्ञानात्‌ (जानते हूए ्रथवा अ्रनजाने) । (२) "फिर भीः ! यद्चपि- 
यदि --श्रपि, यद्यपि । 


यावत्‌-- (१) (संवद्ध ब्द तावन्‌ के साथ) ¦ "जवतक' ^तक' “ज्योंही' । 
(२) “इम वीच श्रमी अभिप्रेत कायं को प्रकट करते हए :--वावदिमां 
छायामाच्रित्य प्रतिपालयामि ताम्‌ (इस छाया का प्राश्य लेकर चै प्रभी उसकी 
प्रतीक्षा करता हँ) ! यावन्न-यावत्‌ {न, (१) “जव तक नहीं तकः । (र) 
"यदि नही" । नं यावनू्‌- तावत्‌ "जव तक नहीं...तव तकः 'ज्योही ...तभीः । 


यन--(१) जिससे" “जेये" (इसका संबद्ध शब्द तेन" है} । (२) -जिस 
कारण चेः जिस लिए जिससे" । णु येन न हवयन्ते महीक्षितः ( युनो, जिस 
कारण स राजा लोग दिखाई नहीं पडते ह) । (३) स्योकि" चकि (सामा- 
न्यतया यह संवद्ध शब्द तेन के साय भ्राता है)। दुरस्थामपि येन पश्यसि कान्तां 
तं योगं मम चश्षुपोऽप्युपदिदा (क्योकि तुम मेरी दर स्थित पत्नी को देख रहे हो, 
ग्रतः मेरीदृषटिको भी उस्र योग का उपदेड दो)! (४) “जिससे कि" । उपायो 
ट्टो येन दोषो न भविता (एक उपाय सोच लिया गया है, जिससे कर्द बुराई 
नहीं होगी) । (५) “जिस कारण से' "जिससे" । तस्य च्छात्रतां ब्रजामि येन 
विङ्वस्तो भवति (मँ उसका छात्र बन जाऊंगा, जिससे वह विदवस्त हो जाए) ! 
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वत्‌--नुत्य । यह्‌ नमन्त पदक भ्रन्तमं लमा दहै रोर इसका उवः के 
अयम्‌ प्रयाग हता ह | मृतवत्‌ (मून व्यक्ति क तुल्य; 

वरˆˆ"न-राव्दाय-- यह्‌ प्रच्छ दै....न कि इनकी अ्रपेश्ला...अ्रच्छा 
है । मामन्यत्यान्नः केवःदच, नु यापुनःका प्रयोग होतार) । घरं 
प्रणत्यःगो न पुनरघमानामु उपगमः {नीचो नमःगमकी अरपेभा मर 
जाना म्रच्छा है) | 

वा--ग्रनुदान् निपात (कटिन--१८) } यह्‌ संवद्ध चखन्दक वादस्नःना है 
(छन्द कौ त्रावश्यकना कं श्रनुनार यह्‌ मंवद्ध ब्द मे पहले भी भ्राता है) (१) 
श्रयवः' (२) विक्त्य सः श्या । जात्दन्स्य वा कर्य: (कच्चे के दांत निकलने 
पर एच्छकरि ल्पते हवि उने का कायं कर्‌) । (३) ततुत्य' (तट्यः (==इव) 
जातां मन्ये निधिरमयथितां पञ्चिनीं वाल्न्य॑रूपाम्‌ (मै समभ्ताहं कि वह्‌ पाले 
से मारी हुई कमलिनी के नुत्य दूसरी ही प्रकृति की हौ गई होगी) । (४) 
प्रदनवाचक््‌ राव्यं के साथ, क्या लाभः! काणेन चक्षुषा किंवा {कानी आँख 
सेक्यासाम ?) । वा-वा-(यह्‌..-या यह्‌) ¦ 

व-- प्राचीन संस्कृत मं इसका प्रयोग पूर्ववर्ती चब्दपर वल देने के लिए 


होता था । यह श्रव संस्कृत-काव्यों में केवल पादपुति कै लिए प्रायः प्रयुक्त 
होता है । 


सत्यम्‌--(१) वस्तुतः, ्रवर्य, निचय से ¦ (२) ठीक दंग से, वस्तुतः, 
उचित रूप से । (३) सत्य है, यह एना टी है । (४) ्रापका कहना टीक है | 
(उत्तर के रूपमे) । (५) यह्‌ ठीक है...क्न्तु (तु, कितु, तथापि के साथ) । 

ह-- यह भ्रनुदात्त निपात्त हे । प्राचीन संस्कृत मं यह्‌ यू ववर्त शन्द पर कुच 
बल देता था, किन्तु परकालीन संस्कृत में यह केवल पादपूति के लिए प्रयुक्त 
होता है ्रौर अ्रधिकांरतः पद्य के ग्रन्त में रहता है, 

हि-यह वाक्यके प्रारम्भमें कभी नहीं भ्राता, किन्तु प्रथम शब्द के बाद 
प्रायः प्रयुक्त होतादै (१) क्योकि (२) वन्तुत्तः, श्रवद्य । त्वं हि तस्य 
प्रियवयस्यः (तुम वस्तुतः उसके प्रिय मित्र हो)! (३) प्रदनवाचक शब्दौ या लोट्‌ 
लके र के साथ-- मलाः ¦ कथं हि देवाञ्जानीयाम्‌ (मै भला देवताग्नों को कसे 
जान सकता हँ ?) तद्धि द्य (भला, उसको दिखाग्रो ) । (४) इसका प्रयोग 
प्रायः पादपूति के लिए होता है" विदोषरूप से प्रकृतिभाव को दूर करने के लिए 
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या पद्य मे पूवेवर्ती वं को गुरुवरं करनेकेलिए। कभीकमी एकी 
वक्यमंदो वार हि" का प्रयोग होता है । 


दिस्मयवबोघकं श्रव्यय (वा6६८०5) 

१८१. ्रपि-यह्‌ संवोधन के साथ प्रयुक्त होताहैया संवोवन का स्थान 
ग्रहण करना दहै। म्रपिन=हु, श्रे, ग्रजी, है मित्र । त्रपि मकरोद्यानं गच्छावः 
(हे मित्र, हम दोनों प्रेमवारिकामें जाते है) | 

ग्रये-- (१) यह्‌ श्राद्चयसूचक निपात है । मुख्यतया यह्‌ नाटक में राता 
है ¦ चरभे वसन्तसेना प्राप्ता (ग्राह, वन्न्तसेना भ्रा गई है !)। (२) कभी कभी 
इसमकः प्रयोग ्रपि के तुल्य संवोवक-सूचक निपात के रूप में होता है-- 

ग्रर-यह संबोधन -सूचक निपात है! ्ररेन=ग्रे, भ्र, हे । 

ग्रहह्‌ -- (१) यह्‌ ्रानन्दसुचकं श्रव्ययटै। (२) दुःखया हाय का भ्र्यं 
प्रकेट करता है । अहह महापड्के पतितोऽस्मि (हाय, मँ गहरे कीचड़ में फेस 
मया हं) | 

ग्रहो--यह्‌ अ्रस्चयं, प्रसन्नता, दुःख, क्रोव, प्रशंसा या ब्राक्षेप-सूचक 
प्रव्यय ह । यह्‌ सरावारणतया प्रथमान्त के साय प्रयुक्त होता है । श्रहो मीतस्य 
माघ्यम्‌ (ग्रो, गीतं की मबुरता 1)। अ्रहो हिरण्यक इलाध्योऽसि (श्नोह्‌, हे हि- 
रण्यक, तुम प्रहंसनीय हो 1), 

ग्रा--(देखो नि° २४) सहसा स्मरण को सूचित करते के लिए मुख्यतया 
इका प्रयोग होता है । भ्रा एवं किल तत्‌ (ओओह्‌, वस्तुतः यह एेसा था !) । 

भ्राः-- (देखो नि ° २४) यह्‌ अ्रानन्द या रोष को सूचित करता है । आरः 
प्रतिधिपरिभाविनि (त्राहः ग्रो अतिथि का तिरस्कार करने वाली 1) । 

कणष्टम्‌- खेद, दुःखदहै। यहप्रायःचिक्‌ या हा धिक्‌ के साय मिला 
हरा प्रयुक्त होता हे । 

दिष्टश्चा--(तृ०, माम्य से) सौभाग्य से । इसका प्रायः वृष्‌ घातु {बढ़ना) 
के साथ प्रयोग होता है। तुम समृद्ध हो रहै हो ब्र्थात्‌ भरसन्नता कौ बातदहैः 
वधाई है । दिष्ट्या महाराजो विजयेन वेते (विजय के लिए महाराज को 
बघाई है) ) 

धिक्‌--यह ग्रसन्तोष, धृणा ओर शखेदसूचक श्रनव्यय है ¦ धिक्कार है । 
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इसके माथ नियमितरूप मे द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होताहै। प्रथमा, 
संबोधन श्र।र पष्ठी भी दसके साथ भिलती हैँ । धिक्‌ त्वामस्तु, तुभे धिक्कार 
है !)। 
बत--यह प्रादचयं प्रौर खेद को युचित करतादहै। इसी श्रथ में श्रन्य 
विस्मयसुचक््‌ श्रव्यय भी इसके साथ वद्ध हो जाति है । वतारे, ग्रहौ वत, अपि 
वत । 
भोः--(१) सामान्यतया किमी व्यक्ति कों संबोधन करने का सूचक श्रव्यय 
है" हे श्रे । यह्‌ भवत्‌ शब्द पूलिग संबोधन एकवचन (मव्‌) का संिप्न 
रूप ठै । यह पुरूप श्रौर स्त्री दोनों को संवोघन करने में प्रयुक्तं टोत्ता है ! इनके 
साथ वहुवचन का प्रयोग होता है} यहु भराय दो वार पड़ाजातादहै :-भो 
भोः पण्डिताः (ग्रो पण्डितो 1) । (२) इसका कभी-कभी भ्रात्मभाषसा मे नी 
(हाय श्रथं मे प्रयोग होतादै। 
साघु- (१) वहुत अ्रच्छा, लावा । (२) लोट्‌ के साथ--श््राग्रो" ¦ दमय- 
न्त्याः पणः साबु वतताम्‌ (आ्राग्नो, दमयन्ती को वाजी पर लगाग्रो)। (३) 
ग्रच्छा, इसके साथ लट्‌ उ० पु०काप्रयोगदहोतादटै; राच्च यामि (ग्रच्छा, मै 
ग्रमीजारहाहै) । (४) प्रवद्य, निदिचत रूपमे! यटि जीवानि नःच्वेनं 
पद्येयम्‌ (यदि यँ जीवित रहा तो उमे त्वद्य देखंगा)} ! 
स्वस्ति-(१) कल्याण हो, ज्चुभटहो । (२) जयहे । 
हृन्त--(१) उपदेलादि सुनने के निए ब्राह्वान -- श्राग्रनो' देखो श्रार्थना 
करता ह" । हन्त ते कथयिष्यामि (आराग्नो, मै तुम्हं वताज्मा), श्ण हन्त (मेरी 
प्रार्थना है, सुनो) । (२) यह्‌ खेदसूचक टै-- हाय । ३. यह्‌ प्रसन्नता, श्राद्चयं 
श्रौर रीघ्रता को सूचित करता है : ओ्रोहु, श्राह । 
हा--१. यह्‌ आङ्चयं या सन्तोष को प्रकट करता टै --ग्राहु !,(२)य 
दुःखसुचक दै --हाय ! हा हतास्मि (हाय, मै मर गया) । यह्‌ प्रायः संबोधन 
के साथ भ्राता दै! कभी कभी इसका प्रयोग दितीयान्त के साथ होता है-- 
ग्रफसोसं है । इसके साथ कृष्ठम्‌, धिक्‌, या हन्त का मी प्रायः प्रयोग होता दै, 


अध्याय--६ 


करदन्त श्रौर तद्धित शूप तथा समास 


(करणप ऽ िकत्राणा भात्‌ (गा१]०ा065) 


(श्र) कृदन्त ग्रोर तद्धितरूप (णण ऽऽ) 


१८२. यद्यपि कुच कृदन्त शाब्द केवल शुद्ध धातु ही हते हं तथापि कृदन्त 
रौर तद्धित शब्द मुख्यतया घातु के वाद प्रत्यय लगाकर वनाए जति हं । पे प्रत्यय 
दो प्रकार के है :--( ) कृत्‌ प्रत्यय (रिथ 50565}; ये धातु के वाद 
तुरन्त लगते है (धातु से पूवं उपसगं भी हो सकते है) । (२) तद्धित प्रत्यय 
९०८००099 ऽप्ी365), ये प्रत्ययान्त शब्दो से होते है । 

(१) कृदन्त रूप-कृदन्त रूपों मेँ घातु प्रायः ्रपने सबल (801) हप 
रहती है ! जके विद्‌ (जानना) > वेद (ज्ञान) । श्रथं की दष्ट से इन्दो 
भासो मे विभक्तं किया जा सकता है-(१) भाववाचक संज्ञा शब्द, ५२) 
कतुवाचक संज्ञा शब्द । इनका कर्ता प्रौर कमं के ल्प में प्रयोग दता ह। 
जैसे-मन्‌ (सोचना) > मति (स्त्रीलिग, बुद्धि) । युच्‌ ( लडना) > योध (प्‌०. 
योद्धा, लडने वाला) । श्रन्य प्रथं इनके ही परिवतित रूप ह॑ । भरतः $ भाव- 
वाचकं संञा शब्द मूतं ्रथं के ्ोतक हो जते है । जैते-नी (व जाना) > 
नयन (नप्‌ ०, ले जाना) का श्रथं नयन (नेतर, ले जाने वाली रग) हो जाता 
है। | 

(क) जव केवल शुद्ध घातु ही प्रातिपदिक (संज्ञा शब्द) कषप मं प्रयुक्त 
होती है, तव प्रायः इसमे कोई श्रन्तर नहीं होता है । जैसे- दिष्‌ (पुः रेप करने 
वाला, शत्रू) (८०) । युष (स्त्री° युद्ध, पू° योद्धा) । इ प्रकार कं बहुत से 
शब्द समस्त शब्द क गर्त म प्रयुक्त होति है । जैसे--णदुह.(दहने वाता ) (नि° 
८१) 1 आरा श्रन्त वाली घातु के राको हृस्व होकरभ्र हौ नार है तथा, 
उ श्नौर ऋ शन्त वाली धातुग्रों के वाद'्त्‌ लग जाता है । ये शब्दं समास के 
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प्रन्तिम पदकेख्य मही रहत! जंप्--दुष्ृत्‌ (अच्चा कायं, सत्कर्म, 
पुण्य} (दख नि ° १८७ ख) । 

(ख) धातु स होने वालि बहुत से कृन्‌ प्रत्ययां का पर्याप्त विस्तार के साथ 
वणन हा चुका ह । जंप्-उतमन नौर भविष्यत्‌ रयं में होने वाले कृत्‌ प्रत्यय 
--च्रत्‌ (नि ८, १५६); प्रान ग्रौर मान (१५८); लिद्‌ के स्थानम होने 
वाला वांस (*६, १५७); कमवाच्य भूतकाल मे होने वले त ्रौर न (१६०); 
कृत्य प्रत्यय--म्रनीय), तव्य १,“ प्रौर य (१६२) । जिन शब्दो से तुलनाथंक 
ईयस्‌ श्रोर इष्ठ कृत्‌ प्रत्यय लगाकर कृदन्त चन्द बनाए जाते है, ` उनका वरणंन 

पहले करिया जा चूका है (८८; १०३, २) 1 शेष मे से निम्नलिखित कृत्‌-प्रत्यय 

ग्रावर्यक दं ्रौर अधिके प्रयुक्त होते हँ । ये श्रकारादि-क्रम से नीचे दिएजा 
रहे है -- 

श्र--दसपे प्रातिपदिक अौर विङेषण॒ छन्द बनते हँ । जसे -- सृज्‌ (बनाना) 
> सगे 1 (प्‌०. सृष्टि}; मिह्‌. {क्र्ति होना) > मेव (प्‌०, वादल, चब्दाथं-- 
बरस्ने वाला); भज्‌ (बाँटना) > माग (१०, हिस्सा); प्री (प्रसन्न करना) > 
प्रिय (ग्रसन्न करने वाला, प्यारा} । ये अ-प्रत्ययान्त प्रायः सभी छब्द नियमित 
रूप स पूलिग है, किन्तु युग(नय्‌ ०, जुम्रा) शब्द नपृ ° है (लटिन--*0९-ण~70) । 

ग्रत्ू--प्‌० कर्ता-बोघक संज्ञा शब्द ! कु श्रपणं नपु दाब्द भी हँ । जसे 
--राजन्‌ (प्‌०, चासन करने वाला, राजा) (६०. १) । ग्रहन (नप्‌ °> दिन) 
(६१० २; । 

न--नप्‌०, माववाचकं संज्ञारब्द । जंसे--हय्‌ (देखना) > दशन (नपुं०ः 
दृष्टि); भुज्‌. (खाचा) > भोजन (नषु, भोजन} । ये कतु -वोधक संज्ञारान्द भी 
होति है । जंसे-- वाहन {नपु° ले जाने वाला, सवारी) । वहुत्त कम शअ्रवस्थाग्रो 
मे इसमे गुण का अमाव रहता है । जैसे-ङपण (रोना, दयनीय) । 

रत, इस्‌, उस्‌-नपुं०, माववाक्क संज्ञा शब्द, प्रायः मूतं अ्रथं वाले । 
(नि° ८३) । जसे-- वचस्‌ (वाणी), ज्योतिस्‌ (प्रकाश) घनुष्‌ (बनुष) । 

१. इन दो कृत्य प्रत्ययो का उत्तरभाम ईय ॒भ्रौर य तद्धित अ्रत्यय है (१८२,२), किन्तु 
ये परे प्रत्यय कृत्‌ प्रत्यय क तुल्य प्रयुक्त होते है (१६२,३) । 

२. तव्य का पूरव श्वाम घम्भवतः प्राचीनः तुमर्थंक प्रत्यय तवे से लिया गया है । (परिशिष्ट 
३ १३ ख, 
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इ--न्ी ०, भाववाचक संनादव्द, कनं वाचक््‌ संनाजव्द भी ¦ विरेयण 
शरोर संलायव्द, तथा कुद ्रज्ञात उत्पत्ति वाने नपुंसकलिग भी ¦ जँन--ङृपि 
(स्वर °, जोतना); जुचि (चमक्ने वाला); पारि (१०, हाथ), श्रनि (नप्‌ं°, 
गरि), ग्रन्थि (नपुं०, हृडंडी), दधि (नपु०, दही) (देखो नि ६९,३) । 

उ--क्तुं वाचक मंज्ाराव्द, विपण गओ्रौर संज्ञादाव्ड । संन्ाराव्द अवि- 
कादितः पनिग होते है, किन्नु इननें वहूत मे स्त्रीर ग्रौर नपु° चव्दभीदोते 
द । जंर-- तनु (पनतः) (लटिर-1लण-५--5); वाहू (प्‌०, हाथ); हनु 
(स्वी०, छोड़ो; जानु (नपुं<, घटना) । 

उन--व्ननिषण रबव्द श्रौरप्‌: तथा नप्‌ संज्ञागन्द। जैसे-तस्ण 

(युवक; मिन (प्‌०) (नपुं०, जोडा); जकून (पृं०, पक्षी) । 

ऊ--न्त्री°, प्रधिकानि गव्द पूलिग श्रौर्‌ उ म्रन्त वाले स्त्रीलिग इाब्दोसे 
मिल्ते- जलन हैँ : जैमे-तन्‌ (सरीर, स्वतंत्र्पमे वना हुप्रा खन्द); चमू 
(सना. वदु (बहू) । 

त--वहू सामान्यतया कमंवाच्य भूतकालिकं प्रत्यय है, साथ ही यह्‌ व्या- 
पकल्प म, विदपण श्र संन्नाच्चव्दों मे प्रत्यय का काम करता है। जसे-- 
शीत (ठडः), प्रसित (काला). दूत (पृ, दूत), हस्त (प्‌०, हाय) । 

ति--स्तरीविग, भाववाचक संज्ञाटाब्द ¦ जंसे- भूति (कुललता; कल्याण); 
जाति (जन्म); ज्ञाति (संबन्धी) । यह कभी-कभी मूतं वस्तु पुरुप कौ द्योतित 
करता दै, अ्रतः पूलिग भी माना जाता दै । 

तु-यह्‌ युख्यरूप से तुमु-प्रत्ययान्त शब्दो का श्राघार है । जैमे--गन्तुमू 
(जाने को) । तु-प्रत्ययान्त कुच पुं° श्रौर नपु संज्ञा दाव्दभी होते है। 
जेसे--तन्त (प्‌०, धागा), हतु (०, कारण), प्रेरणा देना प्रथं वाली हि 
घातु स्न यह्‌ चान्द वना है); बास्तु (नप्‌, निवास स्थान) । 

तु--पु०ः कंतु वाचक संज्ञा चाव्द । जेसे-कत्रं (करने वाला) । संवन्व- 
बोधक नमो वले स्वरीलिग ओ्रौरं फलिग शब्द भी वरु-परत्ययान्त ह। जैसे- 
मातु (स्वरी, माता), पित्र (प्‌०, पित्ता) । 

त--{व्‌२, नप्‌०), जा (स्त्री), सावन या हनुवाचक चन्द । जैसे- 


च्छ 
[ 


पा (पीना) वातु पात्र (नप्‌०, पात्र), दंड (काटना) से दद (पूं०, काटने 
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वाला, दाद, मन्‌ {सोचनः स मन्त्र {कृ<, प्रःयनष); ठा (नापना) मसयम 
(स्तीर, मत्रा, परिमाण) । 

यपर, नपू<), था ।न्वी°}- श्रथं (प्‌ञ. वं, ल्यः); तीर्थं (न 
घट); गाथा {न्त्री<, सीन, मान) | 

न--(पञ०. नप्‌), ना तन्वीत} ये कर्मवाच्य धूतकानिक्‌ कृदन्त 
वनते ह (१६०, १), दाथ ही विदेय श्चन नटः च्च्दमी होतेह; जैने 
कृष्ण (काला; कणं ।क्‌०., रंग); पण {नपृ ०, पं); तृष्णा (स्त्री०, व्यासं 

नि--(प्‌०, स्वरी} जंन-- श्रन्ति (्‌०. अग्नि) (निटिन-1&-0;- 
श्रेरि (स्त्री०, शक्ति) ¦ 

नु-(प्‌०, स््ी०) जेते भततु (प्‌०, प्रकत), सूनु (प्‌, पुत्र, 
(स्तरीर्‌, माय) | 

म--विरेपख, प° संज्ञालव्दं ! जेने-- भीम (भयंकर), घ्रुन (पूं९, चुन्र 

मनु--(प्‌-०, नप्‌०} मुख्यतयः नपुं० भाववाचक संज्ञादःव्द ¦ जैसे 
कमन (नप्‌०, कमं); ब्रह्मन्‌ (नपू०, प्रार्थना); अद्मन्‌ (प्‌ <, पत्थर); न्रा 
(पु-०, प्राथेना कृरने वाला, स्तोता) (६०.,३) | 

सि-(प्‌.०. स्तरीर), मी (स्त्री) जैस-रदिमि (ए, लिर्ण); मू 
(स्त्री०, पृथ्वी); भूमी (स्वीऽ, मूमि); लक्ष्मी (स्त्री ०, समृद्धि) । 

यु--(प्‌०) जैने सन्यु (क्रोव); मृत्यु (मृत्यु) ! 

र-- (विदेषर), (प्‌०, न्‌° संज्ञालव्द ) जँसे--उग्र(सयंकर्‌); न्द्र (षु 
लिव, (एक्‌ देवना का नाम); अभ्र (नप्‌ ०, वादल) । 

ख (विदेवश), (नपुं, सन्ना दव्द) जैसमे-भीर (डरपोक); 8 
(नप्‌.०, अमू) । 

व-(विदेपण, (प° संज्ञा शव्द) जने-- सवं (सव) (गेटिन--521-*०- 
प्रह्वे (१्‌०, घोडा) (लेटिन--९€4-५०-5) । 

वनु--(विङेषण), (पूं०, नपुं०, संज्ञा ब्द) जँमे-पीवन्‌ (मोटा 
ग्राव (पुऽ, पत्थर) (६०, ४}; पवच (नप्‌ ०, गांठ, जोड) । 
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मय--वि०, (स्वी °, मे ई लगेगा) '्युक्त' “सहितः । जसे- मनोमय (मन- 
युक्त, म्राध्यात्मिक) । 

य--वि०, (पु०, नप्‌ं०, संज्ञारान्द । इससे "संबद्ध" श्रथ सें विशेष 
शब्द बनते ह । प्‌० में श्रपत्य भ्रथं श्रौर नपूं० में वृद्धि-सदहित भाववाचकं शब्द 
तथा विना बृद्धि के सामान्य विेषण चब्द होगे । जेसे-- ग्रीवा (गदेन) >> 
रव्य (ग्रीवा-संवन्धी); श्रादित्य (पुं०, श्रदिति का पुत्र); सुभग (सुन्दर भाग्य 
से युक्त) > सौभाग्य (नपु ०, सौभाग्य); पित्र (पिता) > पिच्य (पैतृक) । 

र-उपसर्गो से र लगकर तुलनार्थक शब्द वनते हैँ तथा अनन्य शब्दों सं 
विशेषण शब्द । जेसे-प्रवर (्रपेक्षाकृत नीचा), रूम (चुरा) > धूम्र (भूरा, 
मटमेला) । 

ल---वि०; प° संज्ञा शब्द । इससे कुं विरोषण तथा कुष्ठं श्रत्पार्थेक 
रब्द बनते ह । जंसे--कपिल (बन्दरके रंग का, भूरा), बहुल (श्रधिक); वृषल 
(प०, छोटा श्रादमी, नीच जाति का व्यक्ति, शूद्र) । 

वत्‌--वि०, 'युक्त' श्रय । जेसे-प्रजावत्‌ (सन्तानयुक्त), नभस्वत्‌ (मेध- 
युक्त; १०, वायु) । 

वनु- इससे "युक्त' अ्रथं मे विरोषण शब्द तथापु० संज्ञा राब्द होतेह, 
जंसे--मघवन्‌, (पु०, धनवान्‌, यह्‌ इन्द्र का विशेषण है); श्रथवेन्‌ । (पु ०, 
पुरोहित) । 

वितू--इससे "युक्त' श्रथ वाले विशेषण शाब्द वनते हैँ । जैसे-- यशस्विन्‌ 
(कीतिराला, यशस्वी) । 

१८३. उपर्युक्त प्रत्यय-सूचियों से संस्कृत-संज्ञा शब्दों के लग-निर्धारण 
के कतिपय नियम प्राप्त होते हैँ। उनको संभ्नेपमे निम्नलिखित खूपमें रख 
सक्ते दँ :- 

सामान्यतया कहा जा सक्ता है कि दीघ स्वर श्रा, ई श्रौर्‌ ऊ श्रन्त वाले 
सभी शब्द स्व्रीलिग होतेह । श्र, तु प्रौर नु अन्त वाले शब्द पुंलिग ्रौर नप्‌- 
-सकलिग होते है । इ श्रौर उ ग्रन्त वाले शब्द सभीलिगोमे होते द । 

(क) ्राई, ॐ, ता, चाभ्रौरति प्रत्यय श्रन्त वले सभी शाब्द स्त्रीलिग 
होते है । 
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(ख) त्व, र, इस्‌, उस्‌ श्रौर (प्राणी के नाम को छोडकर) भ्रस्‌ तथा (कर्ता 
ग्रथं वाले शब्दों को छोडकर) भ्नन प्रत्ययान्त सभी शब्द नपुंसकलिग हते है । 

(ग) त, व, यु, श्रायन, इ (्रपत्यार्थक), क, भ प्रौरल प्रत्ययो से बने 
सभी शब्द पुलिग होते हैँ (यदि ये विशेषण के रूप में प्रयुक्तन हों ती) । 

(घ) पुलि ग्रौरः स्व्रीलिगं :-नि, नु,मि, तर प्रत्ययो से वने सभी शब्द 
परौर केवल शुद्ध धातुरूप वाले शब्द (यदि विशेषण होगे तो नप्‌ं० मी) पूं 
ग्रौर स्व्री° होते दहै, 

(ड) पलिग श्रौर नपृंसर्कालिग :- म्र, थ, न, उनगमःय, रुत्यःत्रतुः 
मरन्‌, मन्‌, वन्‌, तथा इन्‌, विन्‌, ईन, ईय, तन, तम, तर, मय, मत्‌ श्रौर वत्‌ 
प्रत्ययो से बते विरेषण चब्द प्‌० श्रौर नप्‌० होते हैँ। 

(च) पुण, स्त्री° श्रौर नपुं० :-इ श्रौरउ प्रत्ययोसे बने सभी शब्द 
तीनो लिगोमेसेकिसीमे मी भ्रा सकते दहैँ। 


(भ्रा) समास ((८म्णर्णातऽ) 

१८४. (१) सघातुक समास (शल ४९] (0110०८05) --ये समस्त पदं 
लगभग २० उपसर्ग तथा कुच निपातो के साथ धातु को मिलाकर बनाए जाते 
ह । समासयुक्त घातु्रों के रूप सामान्य धातु्रों के तुल्य चलते हँ । इस प्रकार 
गम्‌ (जाना) धातु समू (साथ) उपसगं के साथ मिलकर संगम्‌ (साथ जाना, 
परस्पर मिलना) घातु होती है मौर इसका लट्‌ प्र पु० १ में संगच्छति रूप 
बनता है । समस्त घातु से पूर्वोक्त (१८२, १) कृत्‌ प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्द 
बनाए जा सक्ते हँ ¦ जेसे--संगम्‌ > संगम (प्‌०, संघ, मिलन) | 

(क) घातुभ्नों के साथ समस्त होने वले उपसगं निम्नलिखित हैँ --श्रति 
(स्रतिक्रमण करके, परे), प्रधि (पर), भ्रनु (पीले), श्रन्तर्‌ (बीचमे); श्रप (दूरः 
प्रे), श्रपि (पर); ग्रभि (ग्रभिमुख, विरुढ), श्रव (नीचे), श्रा* (समीप), उद्‌ 
(अपर), उप (समीप, तक). नि (नीचे), निस्‌ (बाहर), परा (दुर), परि (चारों 
ग्रोर); प्र (आगे), प्रति {ग्रोर), वि (पृथक्‌, भिन्न), समू (साथ) । 


= = ~ 


१, जाना श्रौर देना श्रथं वाली धातुग्रों के साथ श्रा उपसं उनका श्रयं उलट देता 
है । जंसे--मम्‌ (जाना), भ्रागम्‌ (श्राना), दा (देना), श्रादा (लेना) । 
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(ख) इनके भ्रतिरिक्त कु निपात ह, जो कु विशेष धातुम्रोकेसाथदही 
समस्त होते हैँ । जंसे-तिरस्‌ (पार, एक ्नोर) का क़ (बनाना), धा (रना) 
श्रौर मभू (होना) धातुओं के साथ समास होता है । जं से--तिरस्कृव॑न्ति (वे 
तिरस्कार करते है); तिरोधा (एक श्रोर रखना, छिपाना); तिरोऽभवन्‌ (वे 
चि गए); पुरस्‌ काक्‌ ग्रौर धा घातु के साथ (सामने रखना, प्रादर करना) । 
जसे--पुरस्क्रियन्ताम्‌ (उनका प्रादर करो); भ्राविस्‌ (प्रकट) काक घातुके 
साथ । ्राविष्क्‌ (प्रकट करना), प्रस्‌ ग्रौरमभू के साथ (प्रकट होना) ब्र्थहै। 
जसे--भ्राविष्करोति (वह्‌ प्रकट करता है), श्राविरासीत्‌ (वह्‌ प्रकट हृप्रा) । 
भ्रलमू (बस) काक के साथ । अरलंक्‌ (सजाना) । श्वद्‌ यहु एक प्राचीन शब्द 
है, इसका ्रथं है--हदय (लेटिन--००0), यह क्रियाविशेषा के रूप में 
प्रयुक्त होने लगा दहै । इसका धा (रखना) घातु के साथ समास होता दै! 
इसी प्रकार नमस्‌ (नमस्कार), ग्रस्तम्‌ (गृह वाचक श्रस्त॒ शब्द का द्वितीया 
एके० का रूप) का क्रमशः क्‌ (करना) श्रौर इ (जाना) घातु के कृदन्त रूपों 
के साथ समास होता हं । जेसे--श्रहुघामि (गैं श्रद्धा करता ह) । (लेटिन-- 
५1600). नमस्कृत्य (नमस्कार करके); अस्तमित (सूयं प्रस्त हुश्रा) । 
विशेषसंज्ञा शब्दो प्रौर विरोषण शब्दो काकु श्रौर मभू धातुके साथ 
समास होता हं । समास होने पर इन धातुप्रों से पूर्ववर्ती श्रन्तिमभ्, श्रा ग्रौर 
इकोईहोजाता है तथा ्रन्तिमिउकोञऊ होता ह । जेसे--वश्च (पुं०, वश 
मे होना) से वीषर (वह मे करना), वीभू (वक्ीभूत होना); परिलीकृत 
(परिखा ब्र्धात्‌ साई के रूप में परिवत्तित) । इन धातु-निमित समस्त पदों के 
प्रथं में परिवतेनकाभावेभ्राजाताह, भ्र्थात्‌ जो वस्तु जसी नहीं थी, वसी 
हो जाती हं । ग्रतः रत्नाभरूत का ब्रथं होगा--रत्नकूप में परिवर्तित । किन्तु 
रत्नभूत का श्रं हयेगा--रल्न-स्वरूप । रत्नमूत मे सामान्यरूप से कर्मधारय 
समास ह । (नि° १८८, १ग)। | 


२. सुबन्त समास (पिण्ड्‌ (णापृणणावऽ) 


१८५९. दोया प्रधिक शब्दोंको एक पदमे समस्त करनेकी दक्ति सभी 
भारोपीय (1140-1 07081) भाषाग्रों मेँ थी, किन्तु यह शक्ति श्रन्य भाषां 
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की श्रपक्षा संस्कृत मे श्रधिक विकसित हुई हं । संस्ृतमें लम्बे श्रौर क्लिष्ट 
समास ही निरन्तर प्रयुक्त नहींहोतेर्हैः ्रपितुवे भ्रमस्य समकक्ष भाषाग्रों में 
प्रचलित विग्रहात्मक (विवरणात्मक) भावाभिव्यक्तिकाभी स्थान ले नेते हँ 
कालिदास ने निविन्ध्या नदी का वणन करते हए कहा है-- "वी चि्ोभस्त- 
नितविहगश्वे णिकाञ्चीगणायाः (मेघदूत १-२९) लहरक्षोभ-राव्द कःते हुए- 
पक्नी-पंक्ति-मेखला-रस्सी से युक्त । इसको सामान्य रूप से कहा जाए तो प्रयोग 
होगा-लहरो के चलने से राब्द करते हुए पक्षिसमूह ही उसकी मेखला थे । 
ग्रतएव संस्कृत मे वाक्यरचना की दृष्टि से समास महतत्वपुणं ह । संस्वत के 
वाक्य का स्पष् श्रथ जानने के लिए समसोका वर्गीकरण श्रौर श्रन्तर सम- 
मना श्रावश्यक हं । समासो का ग्रत्यन्त सरल वर्गीकरण निम्नलियित ३ 
प्रकार से होता है-- १. हन्द समास (८०-णवा72।*९5), २. तत्पुूष समास 
(ए6लणा91१65), २. बहुत्रीहि समास (?0586581#65)। तत्पुरुष समास को 
एनला1021796 इसलिए कहा जाता है, क्योकि इसका प्रथमपद उत्तरपद का 
अरथै-निंय करता ह या उसका विशेषण होता हं, तत्पुरुष समास २ प्रकार 
का हं--१. तत्पुरुष (कलावत लला 211४6), २. कर्मधारय (1268. 
तए ५९) । बहुत्रीहि समास गौण (86007089) समास है, इसमें तत्पुरुष 
समास वाले पद ही विशेषण के रूप मे प्रयुक्त होते ह, 

(क) समास होने वाले शब्दो मेँ श्रन्तिमि शब्द को छोडकर सामान्यतया 
सभी शब्द भ्रपने मूलरूप मे रहते है भ्र्थात्‌ दो रंग वाले शब्दों में प्रपचस्थान 
वाल (४,९९]८) रूप रहता है भ्नौर तीन भ्रंग वाले शब्दों मे पदस्थान वाला 
(1110016) रूप (७३ क) रहता ह । दन्छ ग्रौर तस्पुरुष समाम में ग्रन्तिम 
शब्द सामान्यतया श्रपने साधारण रूप प्रौर विभक्ति से युक्त होता ह, यदि वह 
संज्ञा शब्द ह ती उसमें मूल राब्द का लिग भी रहता हं । बहुब्रीहि समास में 
ग्रन्तिम शब्द का लिग भ्रौर विभवित ग्रादि विक्ष्य के तुल्य होंगी । जैसे- 
देवदासः (प्‌०,देव का दासया देवों का दास) । स्वामिसेवा (स्त्री०, स्वामी 
की सेवा); रोजकमं (नपुं०, राजा का कायं); सनामन्‌ (पर्यायवाची), प्र ०१, 
प्‌० सनामा, स्ती०, सनाम्नी, नपृूं०-सनाम । | 
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१. दन्द्र समास ((णणणणशर८ (णाणू०प्पत5) 

१८६. इन्दर समासमेंदोया ्रधिक राब्दों का समास होतादहै, जो श्च 
(श्रोर) शब्दके द्वारा जडे होते है। ये शब्द श्रधिकांशतः संज्ञा रब्द होते द| 
कुं विशेषण शब्दां ग्रौर बहुत थोड़े क्रिया विशेषण शब्दों काभीद्रन्र समास 
होता है । भारतीय वेयाकरणों ने दन्द्र (जोडा, युगल) के प्राधार पर इस 
समास का नाम दन््र समास रखाहे। 

(१) समाप्त होने वाले शाब्दो के द्वारा यदिदोका बौध होगा तो द्विवचन 
होगा, यदिदोसे ग्रधिकका वोध होगा तो बहुवचन होगा । न्द्र समासमे 
ग्रन्तिमि शब्द काजो लिगहोता है, वही लिग समस्त पद मे होता है जंसे- 
दस्त्यश्वौ (एक ह।थी श्रौर एक घोडा), हस्त्यरवाः° (हाथी ग्रौर घोडे) । यदि 
समास होने वाले शाब्द व्यक्ति कावोधन कराकर जात्तिया वगंकावोध 
कराते हैँ तो समस्त पद में समुहसूचक नपुंसकलिंग एकवचन होगा । जैसे-- 
गवारवम्‌ (गाय ग्रौर घोडे) । विरुद्ध गण वाली दो चीजों काप्रायः न्दर 
समास होता है जंसे--सिहगजाः (शेर श्रौर हाथी) सारमेय मार्जाराः (कृत्ते 
प्रौर वित्लाव) । ग्रहोरात्र (प्‌० श्रौर नपुं०) (दिन श्रौर रात) । दन्द 
समास में समस्त होने वाले शब्दों की कोई सीमा नहींहै, वेदो या उससे 
बहुत श्रधिक भी हो सकते हैँ । जंसे--देवगन्धवंमानुषोरग राक्षसाः (देवता, 
गन्धर्वे, मनुष्य, सपं प्रौर राक्षस) । 

(२) विशेषण हाब्द (क्त-प्रत्ययान्त दाब्दं को लेते हए) श्रपक्षाकृत बहुत 
कम समस्त होते हैँ । जंसे--उत्तरदक्िण (उत्तर श्रौर दक्षि); शीतोष्ण (ठंडा 
ग्रौर गमं); सितासित (सफेद प्रौर काला); घनायत (घना अ्रौर विस्तृत, वन); 
कृताकृत (किया प्रर न किया हरा), मृताजात (मृत श्रौर प्रनुत्पन्न) । 

(क) कभी-कभी दो क्त-प्रत्ययान्त शब्दों का भी समास होता दहै) एेसे 
शब्दों मे तुरन्त वाद मेँ होने वाली घटना का भाव व्यक्त किया जातादहै। 
प्रथम शरीर द्वितीय पदों का संबन्ध “ज्योही...््यो ही" शब्दो के द्वारा अ्रनुवाद 
मे प्रकट किया जाता है । जैसे--दृष्नप्र (दिखाई दिया ग्रौर छिप गया, भ्र्थात्‌ 
ज्योंही दिखाई दिया, त्योही छिप गया) । जातप्रेत (ज्योही उत्पन्न हुग्रा, 

` १ देषो लेन ~+ ७५-0५6€-{2प11118. 
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त्योही मर गया) । उत्खातप्रतिरोपित (उखाडते ही उसे तुरन्त लगाया गया) । 
सुप्तोत्थित (सोया श्रौर जागा, श्र्थात्‌ सोकर श्रभीउठाहै)। 
३. क्रिया-विरेषण लब्दो के दन्द समास बहुत कम मिलते हँ । पसे समस्त 
पद है :--सायप्रातर्‌ (सायंकाल श्रौर प्रातःकाल); दिवानक्तम्‌ (दिन-~रात)। 
(क) विभिन्न समासो से युक्त पदों का भी दन्द्र समास कहीं-कहीं मिलता 
है । जंसे-व्याकीरंकेसरकरालमुख (व्याकीणकेसर +-करालमुख, विखरे हए 
बाल श्रौर भयंकर मह्‌ वाला) । इसमे दो वहुत्रीहि समास वाले पद हैँ । (१८६९) 
(ख) वेदों में ्रनेक देवता-द्न्दर समास मिलते हैँ । इनमे प्रत्येक पद द्विवचन 
होता है मौर उसपर पृथक्‌ पृथक्‌ दो उदात्त स्वर होते हैँ । संस्कृत में इनमें से 
बहुत कम देष बचे हँ । जसे मित्रावरुणौ * (मित्र रौर वरुण), द्यावापृथिव्यौ 
(चयुलोक ग्रौर पृथिवी) प्रथमा, सं० श्रौर द्वितीया को छोडकर श्रन्य विभक्तियों 
मे ्रन्तिम शब्द के ही रूप चलते हैँ । जंसे--मितरावरुणयोौः, दयावापृथिव्योः । 
(ग) मातु (माता) ग्रौर पितरु (पिता) शब्द जब संबन्धसूचक द्रन््र-समास 
के प्रथम पददहोतेदहैँतो ये मता श्रौर पिता (प्रथमा एक०) शेष रहते है । 
जसे-- मातापितरौ (माता ओरौर पिता), पितापुत्रौ (पिता श्रौर पुत्र) । 
संबन्धवाचक युगल का दन्द्र समास करके पृलिग के द्विवचन का प्रयोग 
करते पर स्व्रीलिगकाभी भ्रथं उसमें ्राजातादहै। जंसे-पितरौ (माता 
पिता), उ्वशुरो (सास-ससुर), पुत्रौ (पत्र रौर पृत्रीयादोपृत्र), भ्रातरौ 
(भाई श्रौर बहिन) । 


९. (क) तत्पुरुष समास (कलाल एनलाा्राक १८8) 
१८७. तत्पुरुष समास में प्रथमपद ग्रन्तिमि पद पर निभर होता है । वाक्यः 


१. भिना श्रौर द्यावा वेदिक दन्द) इष प्रकारके समासत संभवतः एकशेष समाः 
वले द्विवचन रूपों के प्रतिरूप हैँ । जेसे- मिता (दो मिद्ध भ्र्थात्‌ मितरप्रौ 
वरुण) । द्वादश (दौ श्रौर दश) संख्यावाचक द्न्द्र है । इसमें प्रथम पद द्वा प्राचीः 
द्विवचन है । 

२. तुलना करो-जलेटिन--506€11-- 90८1" €{-80८7प5. 

३. 4 {21768 == ए10110€1 214 51516. 
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विन्यास की इष्टिसे प्रथम पदकाप्रन्तिम पदके साथ वही संबन्ध होतादै, 
जो विशेषण (संज्ञा या मवेनाम) का तृतीया ्रादि कारको मे होता है। समस्त 
पद का ्रन्तिमि शब्द संज्ञाया विरेषण जसा होगा, उसी प्रकार समस्त पद 
संज्ञा या विशेषण होगा । 

जसे-- तत्पुरुष (प्‌, उसका श्रादमी) । (भारतीय वैयाकरणो ने इस 
समाप्त को सूचित करने के लिए तत्पुरुष नाम दिया है, जो तत्पुरुष समास का 
उदाहरण भी है) । शुरमानिन्‌ (विशेषण, ग्रपने भ्रापको शुर मानने वाला) । 
ग्‌ोपेत (वि ०, गुखो से युक्त) (उपेत--उप~-इत, इ धातु का क्तप्रत्ययान्त 
ख्प है) । 

तत्पुरुष समास में प्रथमपद द्वितीया श्रादि किसी भी विभक्तिसे युक्त हौ 
सकता है, परन्तु षण्ठी-तत्पुरुष समास श्रत्यधिक प्रचलित है । 

१. हितीया--इसमे प्रन्तिमि पद धातुसे बना हरा विेषणा शब्द होता 
है 1" जयप्रेप्यु (वि०, जय करा इच्छुक) । पपरेप्मू-प्र+-ईप्सु == आप्‌ सन्‌ 
(स) -उ, नि १७०,२) । व्षभोग्य (वि०, वषं भर भोगने योग्य) (भोग्य 
भविष्यत्‌ श्रथ वाले कृत्य प्रत्यय ण्यतर से युक्त है) । गृहागत (वि० घर प्राया 
हुम्रा) अ्रागत क्त-प्रव्ययान्त है) । ग्रामप्राप्त (गांवमें श्राया हूश्रा)२ बहु- 
व्रीहि समास मे क्त-प्रत्ययान्त रूप प्रायः प्रारम्भमें प्रयुक्त होता है। जेसे- 
प्राप्तग्राम (्राप्तहो ग्राह ग्राम जिसको) । 

२. त्ृतीया-मासपूवः (एक मास पहले) । स्वामि-सदश (म्रपने मालिक 
के तुल्य) नि० १६९६, २ ङ) । अ्रल्पोन (थोड़ा कम श्र्थात्‌ लगभग समाप्त) । 
ग्रहिहत (साप का काटा हृ्रा) । देवदत्त (देवों के द्वारा प्रदत्त), यह ज्युभ ्रथं 
का सूचक ह श्रौर साधारणतया एक व्यक्ति बोधक शाब्द के तुल्य प्रयुक्त हौता 
है । यह्‌ प्रायः भ्रनिदिचत व्यक्ति (ग्रमुके) का बोधक होता दहै, 

६. चतुर्थी -- यूपदारु (नप्‌ ०, यज्ञिय स्तम्भ के लिए लकड़ी) । विष्णुबलि 

(पुं०, विष्णु के लिए प्रदत्त वरस्तु) । प्रभुहित (वि०, राजा के लिए हितकर) । 
१. दुलना करो-जेटिन-- &प-पद्म (स्याय का संकेत करने वाला, भ्र्थात्‌ 
न्यायाधीश) । 


२. क्त-प्रत्ययान्त गत" (गया) शब्द का प्रयोग प्रायः तत्पुरुष समास के भ्रन्त में ्राप्तः 
“प्राया ह्राः संबद्ध" भ्रथं मे होता है। जक्--हस्तगत (हाथमे श्राया भ्रा), 
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४. पंचमी स्वगंपतित (वि०, स्वगंते गिरा हुप्रा)। भवदन्य (वि० श्राप 
से भिन्न) । 

५. षष्ठी--राजपुरुष (पुं०, राजा का व्यक्ति, राजकमम॑चारी) । व्याध्रबुदि 
(स्ी०, व्याघ्र की बुद्धि अर्थात्‌ उसे व्याघ्र मानना) । 

६. खप्तमी-उरोज (वि०, छाती पर उत्पन्न, भर्थातन्‌ स्तन) । ग्ररवकोचिद 
(वि०, भ्रशवविद्या में निपुण) । ग्रहजात (वि०, घर में उत्पन्न) । पूर्वाह्लुकृत 
(वि०, पूर्वा में किया गया) । 

(क) कुछ तत्पुरुष समास वाले पदों में पूर्वपद में विभक्ति शेष रहती है 
(श्रचुक्‌ समास) । जंसे--धनंजय (वि०, धन जीतने वाला); (प० व्यक्ति 
वाचकं शब्द) । परस्मेपद (नप्‌ ०, दुसरे के लिए पद या शब्द) । वाचस्पति (प्‌०, 
वाणी का स्वामी) । युधिष्ठिर (वि० युद्ध में स्थिर; पृं° व्यक्तिवाचक दाष्द) । 

(ख) यदि तत्पुरुष समास का श्रन्तिम पद एक धातु होती है तौ उसमें 
कोई श्रन्तर नहीं होतादहै, केवल घातुकेश्राको श्नहौोजाताहै्रौर घातुके 
इ, चके वादत्‌ जड जातादहै (नि° १८२, १ क) । जेसे--वरद (वि०, वर 
देने वाला) (दा देना' धातु) । विहवजित्‌ (वि०, सबको जीतने वाला) । 
कमेकृतू (वि०, काम करने वाला, परिश्रमी) | 

(ग) तत्पुरुष समास के अन्त मे प्रयुक्त 'विक्लेष*(प्‌०) शाब्द का ब्रथं है-- 
विशेष प्रकार का, भर्थात्‌ विशिष्ट, ्रसाधारण, उत्कृष्र। इसी प्रकार श्रन्तरः 
(नपुं०) का प्रथं है भिन्न" । इसका साधारणतया भ्रथं होता है दूसरा । कभी- 
कभी इसका श्रथं होता है--'विेष, प्रमृख' । जंसे-तेजोविशेष । (पं०, भ्रसा- 
धारण तेज) । देशान्तर (नप्‌०, दूसरा देश) । उपायान्तर (नप्‌, विशेष 
उपाय) । भाष्यान्तर (नपुं०, दूसरा भाष्य, विशेष प्रकार का वार्तालाप) । 

(घ) श्रथः (प्‌०, वस्तु, प्रयोजन) का तत्पुरुष समास में ्रन्तिक पद के 
रूप में क्रियाविशेषण केढंग से प्रयोग होता है । इसका द्वितीया विभक्तिमें 
भी प्रयोग होता है। कृ स्थानों पर चतुर्थी भ्रौर सप्तमी विभक्तिमेभी 
प्रयोग ह्येता है जेसे--दमयन्त्यथेमु (दमयन्ती के लिए) । 

२. (ख) कमं धारय समास (फ^्ल॥१८ ललाप १68 

१८८. कमघारय समास मे प्रथम पद ग्रन्तिम पद की विशेषता बताता है 
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या उसका गुण-वणन करता है, वाक्य-विन्यास् की हृष्टि से प्रथम श्रौर ग्रन्तिम 


पद का संबन्ध विधेय का है। यह्‌ सम्बन्ध तीन प्रकार से प्रकट कियाजा 
सकरतादहिः 


१. संज्ञा शब्द के हारा (पूवंपदमे) । ज॑ँसे--राजर्षि । (पं०, राजा- 
ऋषि प्र्थात्‌ राजा होते हुए ऋषि) । स्ीजन (प°, स्त्रीगण) । 

(क) कभी-कभी उपाधिवाचक शब्द का व्यक्तिवाचक शब्द के साथ समास 
होता टै । जसे--म्रमात्यराक्षस (मंत्री राक्षस) । कभी-कभी व्यक्तिवाचक शब्द 
पहले प्राता है । जंसे--शाण्डिलीमात्र (माता शाण्डिली) । 

(ख) प्रथम-पद प्रायः तुलना श्रथं को प्रकट करता है । जेसे--जलदंर्याम 
(वि ०, वादल के तुल्य (सांवला) । हिमरिशिर (वि०, बफं के तुल्य ठंडा) 
जलान्तङचन्द्रचप्रल (वि०, जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा कै तुल्य चंचल) । जव 
दोनों पद प्रातिपदिक होते है, तनं जिस वस्तु से तुलना की जाती है वह्‌ समास 
मे पहले न रखकर प्रन्त मे रखी जाती है । जेसे- पुरुषव्याघ्र (पृं ०, पुरष- 
ववेरा, श्र्थान्‌ व्याघ्रसष्ड बलवान्‌ मनुष्य) । वाडमधु (नप्‌०, वाणी-मधु, भ्र्थात्‌ 
मधुर वाणी) । पादपद्म (नप्‌ ०, चर्ण-कमल, अर्थात्‌ कमल सहश चरण) । 

(ग) क्त-प्रत्ययान्त “भूतः हुश्रा, रहा) शब्द “होना, स्वरूप या विद्यमानः 
प्रथं मे संज्ञा राब्दों के बाद जुड जातादहै। इसप्रकार यह संज्ञाशब्द विशेषण 
हो जाता है। जंसे-तमोभुत (म्रन्धकार-स्वरूप), रत्नभूत (रत्नरूप) (देखो 
१८४ ख) । 

विक्ञेषर के हाराः जेसे--कृष्णसपं (प्‌०) काला सप}; नीलोत्पल 


(नप्‌ ०, नीला कमल); मध्याह्न (पूं०, दोपहर); घ्रवंमागं (प्‌ ०, ग्राधा रास्ता) 
वतंमानकवि (पुं०, जीवित कवि) 


(क) जिन समस्त पदों में विशेषण दाब्द संख्यावाचक हौता है, उसे भार- 
तीय वैयाकरणो ने एक पृथक्‌ समास मानकर द्विगु (दो-गाय) नाम दिया 
है । ये शब्द प्रायः नपसक लिग या ईकारान्त स्व्रीलिग होतेह रौर समाहार 
(समूह्‌) श्र्थं के बोधक होते हैँ । जसे -त्रिलोक (नप्‌ ०) या त्रिलोकी (स्त्री°) 
(तीन लोक) । ये शब्द बहुब्रीहि समास करने पर विशेषणमौ हौ जाते हँ 
(१८६) । जेसे- त्रिगुण (नप्‌०, द्विगु०, तीन गुण); त्रिगुण (वि ०, बहु° 
तीन गुणो वाला) । | 
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(ख) शवं" (पहले) शब्द क्रियाविशेषण के रूप में प्रारम्भे प्रयुक्तन 
होकर क्त-प्रत्ययान्त के वाद श्रन्त में प्रयुक्त हौताहैग्रौर इसका ग्रथंहोताहै 
--पहला । जसे--टष्टपूवं (वि ०, पहले देखा हु्रा) । 

(ग) कर्मधारय समास के प्रारम्भ में महत्‌" शब्दको महा" हो जाता 
है । श्रौरं भ्रन्तिम शब्द राजन्‌ को राज (पुं०), म्रहुनू कौ श्रह (प्‌०), सखि को 
सख (प्‌०) श्रौर रात्रिको रात्र (१०, नप्‌) हो जात्ताहै। जैसे-- महाराजः 
(वड़ा राजा), पुण्याहम्‌ (शुभ दिन), प्रियसखः प्रिय मित्र), प्रधरात्र (प°, 
प्राधी रात) । 

(घ) रन्योन्यं (परस्पर) श्रौर परस्पर (परस्पर) शब्द एकं प्रकार के 
ग्रनियमित समास है, इनमे पुं० प्रथमा एक०्कारूप, जोकि प्रायः वाक्य 
विन्यास में ्रधिकतर प्रयुक्त होता धा, सामान्यीकरण के द्वारा सर्वत्र प्रथम 
पद में प्रयुक्त होने लगा! जंसे--म्रन्योन्याम्‌ (स्त्री०, द्वितीया १) = म्रन्या-- 
ग्रन्याम्‌ (एक दूसरे को) है । 

३. क्रिया-विह्ेषण के हारा-- (इसमें उपसर्ग भ्रौर निपातो का भी संग्रह 
दै) :-जेसे--सुजन (पं० सज्जन); ्रधिलोक (पू०, सर्वोच्च लोक); ग्रज्ञात 
(वि, श्रपरिचित); यथोक्त (वि° पूर्वोक्त); एवंगत (वि०, एसा होने पर) ' 

(क) इस प्रकार कं समस्त पद जव नपृूं० द्वितीया एक० मे क्रियाविशे 
षण कं रूपमे प्रयुक्त होते है, तव उन्है भारतीय वैयाकन्णों ने एक विशेष 
समास ्र्थात्‌ श्रव्ययीमाव समास (म्रव्यय की ग्रवस्था) नाम दियादहै। जैसे 
--अनुरूपम्‌ (अनुसार, श्रनुकूल); यथाशक्ति (राक्ति कं श्रनुकूल); सविनयम्‌ 
(सविनय); यावज्जीवम्‌ (जीवन भर) । 

३. बहुत्रीहि समास (?2556551*€ (णाणणाव5) 

१८६. ये समस्त पद वस्तुतः विशेषण पद है, जो उक्त या अनुक्त विशेष्य 
पद क श्रनुसारं प्रयुक्त होते हँ । ये तत्पुरुष समास हँ (सामान्यतया विशेषण- 
रूप मे प्रयुक्त कर्मधारय समास), जिनके श्रन्त मे संज्ञा शब्द होते है ग्रौर 
विशेष्य के श्रनुसार इनक लिग, विभक्ति ग्रौर वचन होते हैँ । भारतीय वैथा- 
करणो ने इनके लिए "बहुत्रीहि" समाप्त नाम दियाडहै, जो स्वयं इसका एकं 
उदाहरण है । बहुत्रीहि (प्‌ ०) का ग्रथं है "बहुत चावल, यही विश्लेषण फे रूप 
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मे प्रयुक्त होगा तो इसका ्रथं होगा--'वहूत चावल वालाः । पहला कर्मधारय 
है श्रौर दसरा बहत्रीहि । 

प्रत्येक तत्पुरुष बहुव्रीहि मे बदला जा सकता है -जेस--इन्द्रयव्रु (प°, 
तत्पु ° इन्द्र का शत्रु, बहु° इन्द्र है शत्रु जिसका); भीमपराक्रम (पऽ, तत्पुर 
भयंकर पराक्रम, बहु° मयंकर पराक्रम वाला); त्रिपद (चि ० तीन पैरों वाला) 
लेटिन---॥1-60-); प्रवोमूख (वि ० नीचे मृँह किए हुए) (मुख, नपुं° का 
ग्रथ है मुंह); श्नपूत्र (वि० पूत्रहीन); सभायं (वि० भार्यां प्रर्थात्‌ पत्नीसे 
युक्त); तथाविधं (वि०, वसी श्रवस्था वाला) (विधि पुं० सेवना है); 
दुम॑नास्‌ (वि०, प्रथमा पुं०, स्त्री०, (खिन्न चित्त वाला) । 

(क) वेद में उदात्त स्वर कं भ्रन्तरसे तत्पुरुष ञ्रौर बहुत्रीहि का भ्रन्तर 
होता था । जंसे--राजयपूर््रं (तत्पु° राजा का पत्र) (ग्रन्तोदात्त ब्रर्थात्‌ प्रन्तिम 
स्वर उदात्त है), राजपुत्र (वि०, राजा है पुत्र जिसका) (्राचदात्त प्रथम स्वर 
उदात्त है) । 

(ख) बहुव्रीहि समास वाले पद प्रायः संज्ञादाब्द या व्यक्ति-नामकेरूपमें 
प्रयुक्त होते है । जेसे--सुहूद्‌ (ग्रच्े हृदय बाला) यही पूं० मित्र हौ जाता 
है । सत्यश्रवास्‌ (वि० प्रथमां १, वास्तविकं कीति वाला) यहु एक व्यक्ति का 
नामदहयो गया दहै। 

(ग) वहूत्रीहि समास वाले पद प्रायः बहुत क्लिष्ट श्रौर उलभ हुए होते ह 
इनमें श्रन्य समासो वाले पद भी संबद्ध होते हैँ । जसे--[वीचि-क्षोभ)-स्तनित- 
(विहग-श्रे णि) [-(काञ्ची-गुण) में बहुत्रीहि समास कमेधास्य पर निर्भरह 
ग्रौर इसमे दो मुख्य भाग हँ । द्वितीय भाग काञ्चीगुण' (पु०) (मेखला की 
रस्सी) मे तत्पुरुष समास है । प्रथमपद केमधारय ममास है । इसमें "विहग- 
श्रेणि" (पक्षियों की पंक्ति) तत्पुरुष समास है गनौर इसका विशेषण वीचि- 
क्षोभ-स्तनित' (तरगों की चंचलता से दाब्द केरती हुई) है । इसमे दो तत्पुरुष 
समास हैँ । इसमें "स्तनित का विरोषर है--वीचि-क्षोभ (तत्पु०, तरगों की 
च॑ चलता), जो एक तत्पुरुष समास-युक्त पद है । शीतोष्णकिरणौ (चन्द्रमा श्रौर 
सूयं), इसमें इन्दर समा सयुक्त बहुत्रीहि समास है । यह्‌ वस्तुतः एकशेष-समास- 
यक्त इन्द्र है । इसका वास्तविक श्रथ है--शीतल श्रौर उष्ण किरणौ वाले"; 
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यह्‌ 'लीतल-किरणो वाला श्रौर उष्ण किरणों वाला' के स्थान पर प्रयुक्त 
हुभ्रा है 

(घ) बहुव्रीहि समास का प्रथम पद यदि क्त-प्रत्ययन्त है तौ वाक्य-विचार 
की टट से वह्‌ प्रायः कत्वा-प्रत्ययान्त या भावे सप्तमी का समकक्ष है । जसे- 
त्यक्तनगर (जिसने नगर को छोड़ा दै) नगरं त्यक्त्वा (नगर को छोड कर] 
या नगरे व्यक्ते (नगर छौडने पर) । 

(ङः) समानाधिकरण कमंघारय पदों पर निभर बहुत्रीहि-पद प्रायः तुल्य 
का ब्र्थं वताते हँ । जँसे-चन्द्रानन (चन्द्रवत्‌ मुख वाला), पद्याक्ष (स्त्री°- 
ई) (कमलवत नेत्र वाला) । कर्मधारय समास मे (देखो १८८, १ ख) पदों का 
विपर्थेय (बदलना) होता है, किन्तु इसमें पदों का स्वाभाविकं क्रम बना रहता है | 

(च) कल्प (पृ०, ढंग) ग्रौर प्रायः (१०, मुख्य भ्रंश) शब्दो का बहुब्रीहि 
समास के श्रन्त में क्रमसः (तुल्य' ्रौर श्रायः” श्रथ मे प्रयोग होता है । जसे- 
मरमृतकल्प (अमृततुल्य) प्रभातप्राय ( चि०, प्रायः प्रभातकाल) । इसीभ्रकार 
बहुब्रीहि समास के भ्रन्त में "पर' श्रौर 'परम' (वि० सर्वोत्तम, मुख्य) शाब्दो का 
तत्पर लीन" भ्र्थो मे संञा शब्द के तुल्य प्रयोग होता ह (शब्दाथं-प्रमुख वस्तु 
मानते हृए) । जंसे--चिन्तापर (चिन्तामग्न) । 

(छ) मात्रा (स्त्री, परिमाण) शब्द का बहुत्रीहि समास के प्रन्तमे 
केवलः प्रथं मे प्रयोग होताहै । जँसे- नाममात्रा नरः (नाममात्र के मनुष्य) 
्त-प्रत्ययान्त के श्रन्त मे इसका श्रथं होता है--ज्योही' । जंसे- जातमात्र 
शत्रः (रात्र ज्योही उत्पन्न होता है) । इसका इसीप्रकार नपृसकलिग शाब्द कै 
रूप मे सामाव्यतया प्रयोग होता है । जंसे-जलमात्रम्‌ (केवल जल) (शब्दाथं 
जल है मात्राया परिमाण जिक्षका) । 

(ज) शमादि (पूं०, प्रारम्भ), प्रभृति (स्त्री०, प्रारम्भ) प्रौर श्राद्य (प्रथम 
(संज्ञा चाब्द के रूप मेँ प्रयुक्त) राब्द बहुव्रीहि समास के भ्न्त में इत्यादि श्रथ 
मे प्रयुक्त होते है । सुर्य रूप से ये विशेषण शब्द हँ ग्रोर गौणा रूपसे संज्ञा 
शब्द ! . जैसे--{देवा) इन्द्रादयः, (देव्ता, इन्द्र तथा प्रत्य या इन्द्र इत्यादि) 
(शाब्दिक श्रथै--इन्द्र जिनमें प्रथम है) । इत्यादि (नपुं०, इसे लेकर, श्रथः 
--इन शब्दों को लेकर) == इत्यादि, यह्‌ भौर अ्रन्य । 
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दमी प्रकार पुरोगम, पव, परपर (पूकरती नैता! षब्दो का वव्रीहि ` 
पमास कै प्रमे पुरस्कृत, श्रगररौ या पाथ प्रथं मे प्रयोग होता ह। 
नैरे-दवा इदपुरोगमाः (इ भिका अरप्रणी है ठे देवता) परव रौर पुर 
पर का दहू्ीहि समाप के प्रस मे र्थिव्िषण के तुल्य प्रयोग होता है । 
मैप -सिमतपवे्‌ (मृ्राह्ट के पाथ, मकरा हए), कहुमानपुरप्स्‌ । 
(्रादर्‌ फे पाथ, सादर) | 

(भ (हथः प्रथं वति दद्दा का प्रयोग दहूव्रीहि समाप मे प्रतत मं हता 
६ै। जंमे-रस्पाणि (द्र हाथ मे तिए हए] कुषहस्त (कुशा हथ मे 
निए हए! । 

(उ) कहूव्रीहि पमा मँ समाप्त नू प्रय मिम्नलिसित शदो फे 
वाद तगता हम (कतव्य), शीलं (वर्त्र), माला (पुष्पमाला), शाला 
(गह), लोभा (पानद), वशं (सा) । जेपे-वर्विन्‌ (सुन्दर रंग बला| । 
दमी प्रकार कृं दष्टो फे प्रन मे फ प्र्यय लगता है, मुख्यतया कम प्रथोग 
ग ग्रत बाल ग्रत्तिम वशो से पृक्त शब्दों कै वाद, जेषे-ऋका एन्‌ ब्द 
ईकाराने (गदी प्रादि] द्द रर तु प्रतत वाते स्वीलिग शब्द । संसं - 
मृतभेतृ फा (जिसका परति मर गा है), पपलीक (पली के सहित) 


पअरध्यय--५ 


वाक्य-रिम्यास कौ हपरेखा (0०७ म 9) 


१६०. लेटि ग्रौर ग्रीक भाषाध्रों की तुलना मे संस्कृत वाक्यों की वाक्यः 
विन्यास-संबन्धी व्यवस्था प्रपूरणं श्नौर प्रविकसित है, क्योकि संस्कृत का प्रधिः 
कोड साहित्य पद्यात्मक है । संस्कत वाव्य-विन्यास की प्रमुख विशेषता है- 
समन्वय की प्रमुखता, लम्बे समास तेथा क्त्वा (या व्यप्‌)-प्रत्ययान्तों के द्वार 
संबद्ध तथा श्रस्य गौर वक्यांशो का स्थान लेना । संस्कृत मे भ ० छ; 
0०8 सवथा श्रप्राप्य है । संस्कत-वाक्यो की ग्रन्य विरेषता है--विधेय तिइनः 
क्रिया पदों का श्रपक्षाकृत केम प्रयोग (वेदिक भाषा में इनका प्रयोग श्रधिषे 
प्रचलित था), इनके स्थान पर क्तप्रत्ययान्त शब्द या धातुज संज्ञा राब्द प्राय 
रुक्त होते है । क्मवाच्य प्रयोगो की श्रोर प्रधिक प्रवृत्ति दिखाई देती है 
संस्कृत-वाक्य-विन्यास की एकं मृख्य विशेषता है--मावे सप्तमी का प्रयोग । 


वाय में पदक्रम (ए८ णव्ल ण पणः) 


१६१. संस्कत-वाक्यों मे सामान्यतया पद-क्रम निम्नलिखित कूप से होत 
है-(१) कर्ता श्रौर कर्ता के विशेषण या कर्ता की विहोषता बताने वाले गृण 
वाचके दाब्द (प्रथमान्त से पहले षष्ठयन्त प्रयोग रहता है), (२) कम॑ ग्रौर्‌ क 
के विशोषण (ये कमं से पहले रहते है), (३) क्रिया-पद । 

श्ि्यिा-विकशेषश या विधेय से संबद्ध शब्द प्रायः प्रारम्भिक पदों ॐ समीः 
ही रहते है श्रौर गौण संयोजक निपात प्रथम पद के बाद रवे नाते है । जसे- 
जनकस्तु सत्वरं स्वीयं नगरं जगाम (किन्तु जनक शीध्रही श्रपने नगर कं 
गए) । | | 

जह पर संबोधन पद होता है, वह्‌ प्रायः सर्वप्रथम रता जाता है । यि 
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किसी विशेष शब्द पर वल देना होता है तौ वह्‌ कर्ता के स्थान पर्‌ सर्वप्रथम 
प्रयुक्त होगा । जंसे--रात्रौ त्वया मठमध्ये न प्रवेष्टव्यम्‌ (रात्रिमें तुम म्मे 
न घुस्ना) । 

(क) कर्ता यदि व्यक्ति-वाचक सर्वनामदहै श्नौर उसपर वल नहीं देना 
है तो उस्सका प्रयोग नहीं होता है, क्योकि तिडन्त क्रियापद से ही उसका श्रं 
प्रकट हो जाताद्ै। यहां तक कि कर्ता "वह्‌'या वे का प्रथं केवल क्रिया के 
दवारा ही प्रायः प्रकट किया जाता है । जेसे- त्रयात्‌ (वह्‌ कहे), श्राहूः (वे 
कहते हैँ = एेसा कहा जाता है) । 

(ख) यदि काल का बोध विशेष रूपमे नहीं कराना ह्येता है तो “स्रस्तिः 
पद का प्रायः लोप रहता है । एेसे स्थलों पर विधेय कर्ता (उदेश्य) से पहले 
ग्राता है । जेसे-- शीतला रातिः (रात्रि टंडीहै)। यदि विधेय पर बल देना 
होताहैतो श्रस्ति' का प्रयोगन करके भवति" का प्रयोग होता है। जैसे- 
यो विद्यया तपसा जन्मना वा वृद्धः स पूज्यो भवति द्विजानामू (जो विद्या, 
तपस्या या जन्मसे वृद्ध हता है, वह्‌ द्विजो के लिए पूज्य होता है) | 

(ग) जिस प्रकार गुणवाचक राब्द संज्ञा राब्दों से पहले श्रतेहैँं श्रौर 
समासो मे विशेषण शब्द पहले अते है, उसी ` प्रकार संबद्धया श्रन्य गौर 
वाक्यांश मुख्य वाक्यांश से पहले अते हँ ओ्रौर ये वाक्यांश सापेक्ष (यत्‌) शब्द 
से प्रारम्भ होते हँ। जंसे- यस्य घनं तस्य बलम्‌ (शा्दिक ्रथ--जिसका धन, 
उसका बल, श्रर्थात्‌ जिसके पापस्त धन है, उसके पास बल है) । इसी प्रकार 
सपेक्ष शब्दं है---यदा-तदा, यावत्‌-तावत्‌ भ्रादि। 


संज्ञा-ग्राहुक राढ्द (10८ 47०९) 


१६२. संस्कृत मे इंग्लिश के तुल्य ॒श्रनिश्चयबोधक (2) ग्नौर निश्वय- 
बोधक (116) संज्ञ ग्राहक शब्द नहीं हैँ । किन्तु एक (एक) श्रौ र कडचिद्‌ (कोई) 
(११९) हब्द कोई या एक' प्रथं प्रकट करने के लिए प्रायः प्रयुक्त होते है, 
दसका श्रनुवाद "कोई या एक' करिया जा सकेता है। इसी प्रकार सः (वह) 
(६१०) शब्द जब पूर्वोक्त किसी व्यक्तिया वस्तुका संकेत करतादहैतो 


१६४ संस्कृत-व्याफररण-प्रवेशिका [नि. ७. १६२ 


उनका ग्रनुवाद श्रग्रेजी के (1८ से किया जा सकता है । जैसे--स राजा (वह 
राजा, (76 ८12) (जिमका हम वणन केर रहे दँ) । 


संख्या (णात) 

१९३. (१) समूहवाचक्र लन्द कभौ-कभी समास के ्रन्त भ एकवचन में 
प्रयुक्त होते हैँ ग्नौरवे वहुत्व का प्रथं प्रकट करते हैँ । जेसे--स्तरीजनः (पृ 
स्त्री लोग == स्त्रियां) । इसप्रकार के समूहवाचक शव्द कभी-कभी स्वयं बहुवचन 
मे प्रयुक्त होते है । जेसे--'लोकः' या ^लोकाः' (ससार, लोग) । 

` (२) द्विवचन का नियमित रूप से प्रयोग होता है ओ्रौर द्विवचन मेँ दृसका 
प्रयोग प्रनिवा्यंहै। दो वस्तुग्रोंके लिए वहुवचन का प्रयोग नहीं होता दहै। 
प्रतः जो वस्तुएँ दो या युगल (जोडा) है, जेते शरीर के भ्रबयव, उनमें श्रनि. 
वार्यतया द्विवचन ही लगता है । जैसे--हस्तौ च पादौ च (२ हाथ श्रौर २ पैर)। 
कभी-कभी पंलिगके द्विवचन के हारा उसी जातिके १ पृरुषभ्रौर १.स्त्री 
का बोघ कराया जाता है । जंसे--जगतः पितरौ (संसार के माता-पिता) (देखो 
ति० १८६. ३ ग) 

(३) (क) कभी-कभी विष श्रादर प्रकट करने के लिए वक्ता या लेखक 
के हारा एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता हैः- त्वम्‌ के 
स्थान पर यूयम्‌, ग्रौर भवान्‌ के स्थान पर भवन्तः । जंसे-- श्रुतं भवद्धिः (क्या 
ग्रापते सुना?) । इसी अ्रथं में द्विवचन पादौ के स्थान पर बहुक्तचन पादा 
(पैर) का प्रयोग हौता है (नि° १६३. २) जसे--एष देवपादानु भ्रधिक्षिपति 
(वह्‌ श्रापके पेयो) की निन्दाकरतादहै। इसप्रकार व्यक्तिवाचक शब्द भी 
कभी-कभी बहुवचन में प्रयुक्त होते ह। जंसे--इति श्रीशंकराचार्यः (श्री 
रकराचामं जी एेसा कहते है) । 

(ख) कभी-कभी वक्ता महतत्ववोधनाथं (जंसे-सम्पादकीय स्तम्भोमें न्नै 
के स्थान पर हम" का प्रयोग) र्भ" के स्थान पर हमः (उ० पुऽ) का प्रथोग 
करते है देखो १६३, २) । जंसे--वयमपि किचित्‌ पृच्छामः (हुम भी कु 
पूते रैम भी कु पूता ह) । कि कुमः सात्रतमु (हेम क्या करं ? == तुम 
ग्रौैर यै ग्रव क्याकर।) 
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(ग) देशो के नाम वहुवचन में श्राते हैः ये वस्तुतः जन-बोधक नाम दै 
(जंसे-दग्लिश्‌ मे 8४,०€ा' श्रौर जर्मन मे 84015" । जँसे--विदर्भेषु 
(विदमभ प्र्थात्‌ बरार मे) । जनबोधक नाम यदि एकवचनमेदहँ तो वे प्रायः 
उसदेदाके राजा कै बोधक होते है। 

(घ) कुं शब्द केवल बहुवचन में ही ्राते हैः--ग्रापः (स्त्री, जल), 
(९६. १), प्राणाः (पूर, प्राण), वर्षाः (स्त्री०, वर्षावर्षा ऋतु), दाराः 
(प्‌० पत्नी) । 


उदेश्य श्रौर विधेय का समन्वय (८००८०१) 


१९४. विभक्ति, पुरुष, लिग ्रौर वचन के सामंजस्य के नियम प्रायः वे 
हीह, जो विभक्ति-प्रधान भाषाग्रोमें होतेह, निम्नलिखित कुचल मुख्य वाते 
` उल्लेवनीय हँ :-- 

(१) प्रथमान्त के वाद मे यदि 'इति'लगा हूश्रा है तो वहु बुलाना, सोचना 
प्रौर जानना घ्रादि प्रथो वाली धातुग्रों के कमं का स्थान ले लेता है, जंसे- 
बराह्मण इति मां विद्धि" (मुभ ब्रह्मण जानो) । यह्‌ ब्राह्मण मां विद्धि' के 
स्थान पर्‌ प्रयुक्त हुश्रा है । 

(२) यदि श्रियापद द्विवचन या बहुवचन है ग्रौर वहदौ या श्रधिक कर्ताश्रों 
का बोघ केराता है तथा उसमें उत्तम पृरुषकर्ताभींदहैतो प्रथम श्रौर मध्यम 
पूरुष की क्रिया न होकर उ० पु० की क्रिया रहेगी । प्र प° श्रौर म० पुऽ के 
कर्ता है तो म० पु° की क्रिया शेष रहेगी । जँसे-- त्वमहं च गच्छावः (तू ग्रौर 
म जाते दहै) | 

(३) (क) पलिग रौर स्व्रीलिग शब्दों के साथ यदि विदोषर सामूहिक रूप 
से प्राताहैतो वह पलिग का द्विवचन या बहुवचन होता है, किन्तु यदि उसमें 
नप्‌० पद भीग्रा जाताहैतो विशेषण नप्‌० का दवचन या बहु° होता है 
(कभी-कभी यह्‌ विशेषण पद एकवचन भी हता है) । जेसे--मृगयाक्षास्तथा 
पानं गदितानि महीभुजाम्‌ (शिकार खेलना, जुश्रा खेलना श्रौर मदिरापान,ये 
राजाश्रं के लिए निन्दित कमं ह) । पक्षविकलश्च पक्षी शुष्कङ्च तरुः सर्च 
जलहीनं सपंर्चो द्वं तद॑ष्टस्तुल्यं लोके दरिद्रश्च (पंख-कटा पक्षी, सूखा पेड, जल- 
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हीन तालाब, दांतरहित सप ग्रौर निर्धन व्यक्ति, संसारमे समान दहै) । यहां 
पर विशेषरणपद तुल्यम्‌ नप्‌ एकवचन है । 

(ख) कभी-कभी गुणवोधक या विधेयपद व्याकर्णोचित लिगे न श्रपना 
कर स्वाभाविक लिग को श्रपनाते हँ जंसे-- त्वां चिन्तयन्तो निराहाराः कृता 
प्रजाः [तेरा चिन्तन करती हुई (प्‌०) प्रजा (स्त्री०) ने भोजनका त्याग कर 
दिया है|। 

(ग) ग्रीक ्रौर लेटिन के तुल्य संस्कृत मे भी संकेतवाचक सर्वनाम दाब्दों 
का लिग भ्रपने विधेय के लिगके श्रनुसारदही होता दहै। जंसे--ग्रसौ परमो 
मन्व: [यह्‌ (प्‌ ०) सर्वोत्तम मंत्र (पुं०, मंत्रणा) है] । 

तिडन्त क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले कृदन्त पद का लिंग कर्तके 
ग्रनुसार होना चाहिए, परन्तु यदि उसके समीप कोई विधेय संज्ञा शब्द होता है 
तो उसका लिंग विधेय पद के भ्रनुसार हौजातादहै। जैसे-त्वंमे मितं 
जातम्‌ [तू (पु०) मेरा मित्र (नपुऽ) हो गया है (नप्‌ं०)]। 

(४) समृहबोधक एकवचन संज्ञा शब्द के साथ क्रिया भी एकवेचन होती 
है । एकवचन वाले दो कत्रा के साथ विप्रेय पद द्विव्नन होना चादिएु तथा 
तीन श्रौर प्रधिक कर्तो के साथ विषधेग्र बहु° होना चाहिए । किन्तु कभी- 
कभी विधेय पद मे समीपस्थ कर्ता के भ्रनुसार वचन रहता है ग्रौर वहे बौद्धिक 
रूपसे प्रन्य कतश्रोंके साथ संबद्ध कर्‌ दिया जाता है जसे कान्तिमती 
राज्यमिदं ममे च जीवितमपि त्वदधीनम्‌ [कान्तिमती यहु राज्यश्रौरमेरा 
जीवन भी तेरे ग्रधीन है (एक०)) । 

(क) इसी प्रकार ्रकेले बहुध्चन केर्ता के साथ क्रिया. वहुवचने होनी 
चाहिए, किन्तु कभी कभी समीपस्य विधेय संज्ञा शाब्द के वचन के भ्रनुसार 
उसमें वचन होता दै । जंसे--सप्तप्रकृतयो ह्यं ताः समस्तं राज्यमुच्यते [ये सात 
श्रंग मिलकर राज्य कहै जाते हैँ (एकवचन) | । 


स्वनाम (शिणाण्रा5) 


१६१. (१) व्यकितिवाचक सवंनाम-- (क) संस्कृत भाषा श्रत्यधिक प्रत्यय- 
प्रधान है, अ्रतः आधुनिक यूरोपीय माषाश्रो की श्रपेक्षा इसमे भ्यकितिवाच्कं 
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सवंनामों कै प्रथमान्तपद बहुत कम प्रयुक्त होते हैँ (देखो नि० १६१ क) । 

(ख) ग्रहम्‌ प्रौर त्वम्‌ (१०६ क) के स्थान पर होने वाले भ्रनुदात्तपद न 
वाक्यके प्रारम्भे, न पाद (श्लोकका एक चरण) के प्रारम्भे, न संबो- 
धन के बाद म्रौरन च, वा, एव, हु इन निपातो से पहले प्रयुक्त हो सकते है) 
जंसे--मम मित्रम्‌ (मेरा मित्र) (मे मित्रम्‌, नहीं) । देवास्मान्‌ पाहि (है देव, 
हमारी रक्षा करो) (श्रस्मान्‌ के स्थान पर नः का प्रयोग नहीं) । तस्य मम वा 
गृहम्‌ (उसका या मेरा घर) । 

(ग) भवान्‌" (प्राप), स्त्रीलिंग “भवती यह्‌ त्वम्‌ (तू) का श्रादरसूचके 
राब्द दहै (एक ही वाक्यमेये दोनों शब्द ग्रदल-बदलकर भी प्रयुक्त होते है), 
इसके साथ ज्या प्रथमपुरुष होती है । जेसे--किमाह्‌ भवान्‌ (म्रापने क्या 
कहा ?) । इसी प्रकार बहुवचन “भवन्तः (स्त्री ° मवत्थः) के साथ भी प्र° पु० 
क्रिया लगती है; इसका प्रायः एकवचन श्रमिप्राय होता है (१६३, ३ क) । 
नाटकं मं भवान्‌" के दो समस्तपद प्रायः प्रयुक्त होते है :--(१) श्रत्रभवातु 
(पूजनीय प्रप), यह्‌ वतमान एक व्यक्ति को संकेत करतादहै, वह सामने 
संबोधित व्यक्तिहौो या भ्रनन्य कोई व्यक्ति। (२) तत्रभवान्‌ (पूजनीय वे), यह 
ध्गम॑च स वराहुर किसी व्यक्ति को संकेत करताहै प्रौर अरन्य पुरुषकेलू्पमें 
ही प्रयुक्त होता दहै) इन दोनों के साथ क्रिया प्रथम पुरुष ही लगती है। 

(२) संकेतवाचक स्वंनाम--(क) एषः ग्रौर श्रयम्‌ (यह) ये समीपस्य या 
वतमान को संकेत करतेर्है। इनदोनोमें से भी प्रथम (एषः) श्रधिक प्रबल 
है । इन दोनों का प्रयोग यह श्रथंमेप्र° प° प्रौर उ० पु° एकवचन क्रिया 
के पाथ प्रायः होता है । जेमे--एष तपस्वी तिष्ठति (यहां तपस्वी खडा है) । 
 श्रयमर्मि (मैं यहाँ है) । श्रयम्‌ भ्रागतस्तव पुत्रः (तुम्हारा पुत्र यहाँ श्राया) \ 
प्रयं जनः (यह्‌ व्यक्ति). क प्रयोग प्रायः भै" के ्रथंमे होता है। | 

(ख) सः प्रौर श्रसौ (वह्‌) का प्रयोग दरुरस्थ या श्रनुपस्थित के लिए होता 
है इन दोनों में से सः" श्रधिक स्पष्ररूप से संकेतवाचक है, क्योकि यह सापेक्ष 
सर्वनाम का संबद्ध उत्तररूप है। इसके निम्नलिखित मुख्य प्रयोग होते है 
दसका प्राः (लेटिन "111" के तुल्य) प्र्िद्ध' 'सुविख्यात' प्रथं होता है । जेसे-- 
सा रम्या नगरी वह्‌ प्रसिद्ध मनोहर नगरी) । इसका प्रायः पूर्वोक्त" प्रथं भी 
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होता है । जंसे- सोऽहम्‌ (पूर्वोक्त वहु मै) । इस भ्रं मेँ प्रायः इसका प्र्रेजी में 
प्रनुवाद निस्चवयवाचक © के द्वारा करना चाहिए (नि° १९२) । जहाँ पर 
वाक्य मे संज्ञादाब्द नहीं होता है, वहाँ पर 'सः' ्रन्यपुरुष व्यक्तिवाचक सत्र॑नाम 
काकायंकरतादटहै श्रौर इसकाश्रथं हाता है-- वह (पृ०), वह (स्त्री९), 
(नप्‌ ०) वे, किन्तु यदि प्रथमा एकण मे इसका प्रयोगहोतादहै ती प्रथमं कु 
बल श्रधिक रहता है। (इसी प्रकार श्रयम्‌ प्रौर्‌ श्रसौ' प्रथम पृरपर व्यक्ति 
वाचक सर्वनामके रूपमे प्रयुक्त होतेह) । यदिसि' शब्दकादोम्र।र प्रयोग 
होता है तो इसका श्रथं ह्येता है--श्रनेक, विविध, सभी प्रकारके । त्रैग-- 
ताति तानि शास्त्राण्यध्येत (उसने विविध रास्त्रे पदु) । 

(३) स्वासित्ववाचक सदेनाम--टन स्वनामों (११६) का श्रपे।करत 
बहूत कम प्रयोग होता है, क्योकि चस श्रथं में व्यक्तिवाचक सवंनामणब्दों के 
षष्ठी के रूप भ्रधिके प्रयोग में श्राते है । भवत्‌ (१६५, १ ग) के अर्थ फे श्नु 
सार ही इससे वने हुए॒तद्धित-दब्द "भवदीय' प्रौर भावत्कः भ्रादरभूचक 
मध्यम पुरुष के प्रथं में स्वामित्ववाचक सवंनामके पमे प्रयुक्त होते दँ 


ॐ [रक 
( (16 ९565) 


प्रथमा 
(णाम १९) 


१९६. श्रन्य भारोपीय भाषाग्नों (1100- हाटक 14100868) की 
कौ तुलना मे संस्कृतम वाक्यकेकर्ता केरूपमेंप्रथमाका प्रयोग वहतत कम 
मात्रा मे प्रचलित है । इसके स्थाने पर प्रायः कमंवाच्य प्रयोग होने से कर्तममें 
वरतीया वाले प्रयोग श्रधिक मिलते हैँ । जेमे--केनापि सस्यरक्षकेणौकान्ते स्थितम्‌ 
(कोई खेत का रक्षक एकान्तमे खड़ाभथा, शाब्दिक श्रथं--. किमी सेत-रक्षक 
के द्वारा एकान्त में खड़ा हृश्रा गया) । 

(क) होना, प्रतीत होना, दिखाई पड़ना" अ्रथं वाली धातुग्रों क साथ तथा 
पुकारना, जानना, भेजना, नियुक्त करना, बनाना' श्रादि प्रथं वाली धातुश्रौ 
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के कम॑वाच्य रूपके साथ प्रथमाकाप्रयोग विधेयक रूपमे होता है । जँसे- 
तेन मूनिना कुक्कुरो व्याघ्रः कृतः (उस मुनि ने कृत्ते को व्याघ्र बना दिया) । 

(ख) कुछ परिस्थितियों में प्रथमान्त के बाद त्ति" का प्रयोग होने परं 
वह्‌ कमं कास्थानने लेता है (देखो १९४, १} | 


िकैया 
(५८८52९९) 


१६७. द्वितीया विभक्ति मुख्य रूप से सकर्मक घातुत्रों के कर्मं को प्रकट 
करती दहै । इसके ्रतिरिक्त निम्नलिखित भावो.को प्रकट करने के लिए भी 
द्वितीया का प्रयोग होता हैः- 

(१) गत्ति (चलना, जाना) प्रथं की धातुग्रों के साथ गन्तव्य स्थान में 
द्वितीया होती है --जैसे--स विदर्भान्‌ श्रगमत्‌ (वह विदभं देश को गया) । 

(क) गति ग्रथ बाली धातु, जैसे गम्‌ प्रौर या, प्रायः भाववाचक संज्ञा 
राब्दों के साथ प्रयुक्त होतीहै। इग्लिश्‌ मे इनका श्रनुवाद विशेषणा के वाद 
10 0५८0176' (होत्ता है) या केवल श्रकर्मक क्या द्वारा करिया जा सकता है । 
जेसे- सः कीति याति (वह्‌ प्रसिद्ध होताहै, शाब्दिक ग्र्थ-- नह्‌ कीत्नि को 
जाता है) । पञ्चत्वं गच्छंति (वहु मरता, शा० प्र्थ--वह्‌ मृत्यु को जाता 
है) । | 

२. समय कौश्रवधिग्रौरस्थानकी दूरी में दितीया होती है --जंसे- 
मासमघीतते (वह महीने भर पठता है) । योजनं गच्छंति (वह्‌ एक योजन ब्रर्थात्‌ 
& मील जाता है) । 

३. सत्‌ प्रत्यय मे वने हए सु" रन्त वाले (नि° १९६) विशेषणा दाब्दों के 
कर्मं उपसर्गो से प्रारम्भ होने वाले कुं समासयुक्त विदेषण शब्दों मे 
दवितीय होती है । जैसे-तितीषुरस्मि सागरम्‌ (म समद्रको पार करना चाहता 
है) । दमयन्तीम्‌ अनुत्रतः (दमयन्ती का भक्त) । 

४, श्रक्मंक धातुप्रो के साथ संज्ञा राब्द यदि संबद्ध कमकेरूपमेहौया 
विशेषण शब्द क्रिया विरेषण के करूपमेंहो तो उसमे द्वितीया होती है । जेसे 
--कामान्‌ सर्वान्‌ बषतु (वह्‌ सारी कामनाग्रौं को बरसे अर्थात्‌ पूणं करे) । 
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दीघ गच्छामः (हमे रीघ्रतापूवंक चलना चाहिए मूलतः इसका श्रथं था- 
रीघ्र चाल से चलते है) | 


हिकमंक प्रयोग 
(076 ^.८८४5अ॥४९) 

१९८. निम्नलिखित धातु्रोकेसाथदोकमं होते है:- 

(१) बुलाना, जानना, समना, बनाना, नियुक्त करना श्रौर छँटना भ्रं 
की धातुग्रों के साथ-जेमे--जानामि त्वां प्रकृतिपुरषम्‌ (मै तुम्हे मुख्य व्यक्ति 
समस्ता हू) | 

(२) कहना त्र, वच्‌, ग्रहु.), पूना (प्रच्छ्‌), मांगना (याच्‌, प्राय), 
प्राज्ञा देना (ग्रनू-शास्‌), दण्ड देना (दण्डय), जीतनां (जि), दहना (दुह ) 
प्रथं की धातुप्रों के साथ :--जते--म्रन्तरिक्नगो वाचं व्याजहार नलम्‌ (पक्षी 
ने नल से वात कही) 1 सक्षय प्रच्छेद्‌ ऋतं विद्वान्‌ (वहं ब्राह्मणो से सच्ची द्र 
घटना पृच्छै) । बलि याचते वसुधाम्‌ (वह बलि से भूमि मागता है) । यदनु- 
दास्ति माम्‌ (वह्‌ मुभे जो भ्रादेदा देता है) ) तान्‌ सहस्र दण्डयेत्‌ (वहु उन- 
पर एक हजार पण॒ दंड लगावे) । जित्वा राज्यं नलम्‌ (नेल का राज्य जीते- 
कर) । रत्नानि दुदुहुधंरित्रीम्‌ (उन्होने प्रथ्वी से रत्न दुहे च्र्थान्‌ प्राप्त किए) । 

(क) कथय (कहना), वेदय (बताना) श्रौर भ्रा-दिश््‌ (ग्राज्ञा देना) के 
साथ व्यवितिमें कभीमी द्वितीया नहीं होती, श्रपि तु चतुर्थी (या षष्ठी) होती 
है । 

३. लेना, पह॑वाना, भेजना, भ्र्थं कौ घातु्रों के साथः-जेसे- ग्रामम्‌ 
ग्रजां नयति (वह्‌ बकरी को गविमेने जाता है) । दकुस्तलां पतिकूलं विसृज्य 
(शकुन्तला को पति के घर भेजकर) । 

४. शिजन्त धातुग्रों के साथ--जंसे--रामं वेदमध्यापयति (रामको वेद 
पठ़ाता है) । यदि मुख्य कमं पर बल दिया जाएगा तो उसमें तृतीया भी 
हगी । तां इवभिः खादयेत्‌ (वह्‌ उस स्वी को कुत्तो से विस्वा दे) । 

(क) यदि घातु मे शिच्‌ का अ्रथंलुप्तहौगयाहैतो व्यक्तिमेंद्वितीया नं 
होकर चतुर्थी या षष्टी होगी । ठेस प्रायः इन धातुश्रों के साथ होता है :- 
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दशय (दिखाना) (दश्‌ + शिच्‌) म्नौर श्रावय (सुनाना) (श्रु-[-शिच्‌) 1 वेदय 
(बताना) (विद +- सिच्‌) के साथ सदारेसा होता है । 

(ख) णिजन्त के कर्मवाच्य में प्रघान कमं (व्यक्तिया कर्ता) में प्रथमा 
होती है ग्रौर गौण (ग्रप्रधान) कमे (वस्तु) मे हवितीया ही रहती है । जंसे- 
रामो वेदम्‌ ्रध्याप्यते (रामकोवेद पढाया जाता है) । तां इवान: खायन्ते 
(उप्नस्त्रीको कुत्तो से, खिलवाया जाता है) । बलिर्याच्यते वसुधाम्‌ (वलि से 
पृथ्वी मांगी जाती है) । | 


तततीया 
(ऽप प्रालाधम्‌) 

१६९. तृतीया विभक्ति मूल रूप में कर्तां प्रौर साधन सहयोगी वस्तु को 
प्रकट करती है, जिसके द्य कोई कायं किया नाता है । से (8४) याद्रारा 
(ष्ण) केद्रारा इका प्रनूवराद किष जाता है । जैसे- तेनोक्तम्‌ (उसके 
द्वारा कला गया, प्र्धावु उकतने कहा) । स खड्गेन व्व्रापादितः (वह्‌ तचवार से 
मारा गथा) । यस्य मित्रेण संलापस्ततो नास्तीह पुण्यवान्‌ (जिसका मिच्रसे 
वार्तालाप है, उससे प्रथिक इय संसारम श्रौर कोई भाग्यशाली नहीं है) (नि° 
२०१, के) । 

(१) तृतीया के द्वारा निम्नलिखित श्र्थं भी प्रकट किए जते है :-- 

(क) कारण घा हितु--(से, द्वारा, कार से, क्योकि, इसलिए कि):-- 
जसे --भवतोऽनुग्रहेण (श्रापके ब्रनुम्रह्‌ से); तेनापराधेन त्वां दण्डयामि (उस 
ग्रपराध के कारण तु दण्ड देता है); व्याघ्रब्ुद्धचा (व्याघ्र समने के कार्णः 
प्र्थावु उसने उत व्याघ्र समा श्रत एव) (नि० १८७, ५); सुखश्रान्त्या 
(सुखःप्राप्ति के रमसे, । 

(ख) श्रनुरूपता या स्वमाव-बोधन -- (से, स्वभावानुसार)--जसे- प्रकृत्या 
(स्वभाव से); जात्या (जाति से या जन्मसे); स मम मतेन वतते (वह मेरे 
विचार के श्रनुसार चलता है) । 

(ग) वस्तु का भुल्य-- (दारा, इतने मूल्य मे) :--जंसे--रूपकरतेन 
निक्रीयमाणं पुस्तकम्‌ (सौ पए मे बेची जाती हुई पुस्तक को); ब्रात्मानं 
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सततं रक्षेद्‌ दारैरपि धनैरपि (पत्नी ग्रौर धन को खोकर भी मनुष्य कौ चाहिए 
कि वह्‌ सदा प्रपनी रक्षा करे) । 


(घ) समथ जितने में कोई काये पूराकिया जाता दहै (इतने समयमे) 
--जेसे-द्रादभिवषेर्व्याकरणं श्रुयते (१२ वषं में व्याकरण पटा जाता है) | 


(ङ) मणे, यात्रा का साधनयाशरीरका श्रंग--जिसके द्वारा क्रिया 
पर प्रभाव पडता है :-जेमे-- कतमेन मागं प्रणष्टाः काकाः (कौए किस म्रोर 
से भागगए?); वाजिना चरति (वहु घोडे पर चहुकर जाता ठै, जन्दाथ-- 
घोडेके दवारा जाता है); स इवानं स्कन्धेनोवाह्‌ (वह कृत्ते को कन्ये पर रखकर 
ले गया) । 


(च) इस बारे नेया इस बात मे--(प्रमुखता, हीनताया श्रंग विकार 
बोधक शब्दों के साथ)-जेसे--एताभ्यां शौयंण हीनः (पराक्रम में इन दोनी 
से हीन); पूर्वान महाभाग तयाति रेषे (है महा प्रभावशाली, तुम भक्तिके हास , 
श्रपने पूवंजों से वड़कर हो); प्रक्षा काणः (रख से काणा) । 


(द) कारर या प्रयोजन बताना [म्रावर्यकता या उपयोगितामोधक 
रथः, प्रयोजनम्‌ (प्रहनवाचक के रूप मेँ प्रयुक्त या निपेधार्थक के साध प्रयुक्त) 
याकिम्‌ (क्या?कृ धातु केसाथया उसके बिना) के साथ] :--जसे--वो 
मे जीवितेनाथेः (मेरे जीवित रहनेसेक्या लाभ?) ; देवपादानां सेवकैनं 
प्रयोजनम्‌ (्रप्रको सेवको की भ्रावद्यकता नहीं है); करि तया क्रियते भेन्वा 
(उस गायसेक्यालाभ?) ; किन एतेन (हमे इससे क्या करना दहै?) । इमी 
प्रकार छतम्‌ (बस) श्रौर श्रलम्‌' (बस, मत) के साथ तृतीया हतौ है (निर 
१८०) । कृतमभ्युत्थानेन (श्राप मत उरिए) । | 

(ज) ति" या इतने मात्र से (प्रसन्न होना, हँसना, श्रानन्दित होना, 

सन्तुष्ट होना, प्राश्चर्थयुक्त होना, लज्जित होना ग्रौर खिन्न हयेन अरं बाली 
घातुग्रों के साथ) :--जंसे--कापुरुषः स्वल्पेनापि तुष्यति (नीच व्यक्ति थोडे सें 
भी प्रसन्न हौ जाता है) । जहास तेन (इस बात पर वह हँसा) | 


(मः) कीः श्रौर द्वारा (प्रात्मदलाघा या शपथ लेना प्रथं की धातुशरो 
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के साध)--- जसे - भरमेनात्मना चाहं शपे (मै भरत की श्रौर श्रपनी कसम 
खाता हू) । 

(न) यज्‌ धातु फे कमं (वध्य पञ्चु) मेः-जंसे--पञ्ुना द्रं यजते (स्र को 
पशु वलिल्पमे देता है) । इस प्रयोग मे तृतीया का मौलिक प्रथं प्राप्त होता 
है, क्योकि इषम य्‌ (किसी देवता की, किसी बस्तु से, पजा करना) घातु का 
मूल प्रथं रवरित ह । 

२. सह्‌ (साथ) प्रथ--यह्‌ ग्रथ क्रिाविदेषण॒ शब्द सह्‌, माकमूसाधेम्‌ ग्रौर 
ममन्‌ के द्वारा प्रकट कियाजातादै। ये राब्द सम्बद्ध चन्द के साथ या पुथक्‌ 
भी रख जति इनके दवारो साथ रहना" 'ृथक्ताः ग्नौर “दात्रता' भ्रर्थं भी 
व्यक्त {श्या जाता है। जंसे-पृत्रेण सह्‌ पिता गतः (पिता पुत्र के साथ गया); 
मित्रेण सह वित्तविश्नेपः (मित्र के साथ मतभेद) ; स तेन विदधे चमं युद्धम्‌ 
(उने उसके साथ युद्ध फिर) । यह्‌ प्रथं निम्नलिखित स्थानों परभी लागू 
हाता है :- 

(क) साथ रहने वाली परिस्थितियां या हंग जिस प्रकार कोई कायं 
किया जाता है, इस श्रथं को प्रकट करने के लिए :-जंसे--तौ दम्पती महता 
स्नेहेन परमतः (वे पति-पत्नी बड़ प्रेम से रहते है); महता भुषेन (बड़ सुख से) 

(श्व) साथ रहना, मिलना, युक्त होना, रखना श्रौर इनके विपरीत श्रथं 
वाली कर्मवाच्य क्रियाश्रों के साथ :-- जंसे--त्वया सहितः (तेरे साथ), धनेन 

पन्नो विहीनौ वा (धन से युक्तया घन से रहित), प्राणंवियुक्तः (प्राणो से 
रहित) 

(ग) समानता, साद्य या तुल्यता प्रथं वाले विशेषण शब्दौ के साथ, 
लैसे-- सम, समान, स्य ्रौर तुत्य शब्दः- जसे, शक्रेण समः (इन्द्र के 
समान). ग्रनेन सदशः (सके सरश), श्रयं न मे पादरनसापि तुल्यः (वह्‌ मेरे 
पैरकी ध्रूलके बरावर भी नहींदहै। इन विक्षेषण शब्दों के साथ षष्ठी 
भी होती दहै । (नि° २०२, २) । 
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चतुर्थीं 
(091१९) 

२००. चतुर्थी विभक्ति गौण कमं को, सामान्यतया व्यक्ति करो, या क्रिया 
के उदय को प्रकट करती है। 

(ग्र) निम्नलिखित स्थानों पर गौण कमं में चतुर्थी होती है - 

(१) सकर्मक घातु्रो के साथ, इनके साथ मुख्य क्म यान दहो :-- 

(क) इन भ्र्थो वाली घातुग्रों के साथः-देना (दा, प्रपय), कहना (चक्ष्‌, 
शंस्‌, कथय, ख्यापय, निवेदय), प्रतिज्ञा करना या वचन देना (प्रति-श्रु, श्रा-श्रु, 
प्रति-ज्ञा); दिखाना (वशंयः)--जेसे--विप्राय गां ददाति (वह्‌ ब्राह्मण को 
-गाय देता है) । कथयामि ते भूतार्थम्‌ (यै तुमसे सच कहता ह) । 

(ख) भेजना ग्रौर फकना प्रथं की धतुग्रो के साथः-जेसे--भोजेन दूतो 
रघवे विसृष्टः (भोज ने रघु के पास दूत भेजा), शर्लारिचक्षिपू रामाय (उन्होने 
राम पर बाण फक) (४७) । 

(२) निम्नलिखित भ्र्थो वाली श्रकमेक घातु्रों के साथ :--भ्रच्छा लगना 
(रुच्‌), चाहना (जुम्‌, स्पृह), कृद होना (ग्रसूय, कुप्‌, कृध्‌), द्रोह करना 
(दह ):- जसे-- रोचते मह्यम्‌ (यह मुभे अ्रच्छा लगता है); न राज्याय स्पुहये 
(मुभे राज्य की इच्छा नहींहै); किकराय कुप्यति (वहु नौकर पर क्रोध 
करता है) । (क्रुध्‌ रौर दह. धातुएं जब उपसं के साथ समस्त होगी नो उन 
के साथ द्वितीया होगी) । 

(३) नमस्कार प्रथं वाले चाब्दो के साथः--जेसे--गरोकशाय नमः (गणक 
को नमस्कार); कुशलं ते (तुम्हारा कल्याण हो), रामाय स्वस्ति (रामको 
भ्रारीर्वाद), स्वागतं देव्ये (देवी का स्वागत है) । 

(भ्रा) उदेश्य म्रथं वाली चतुर्थी यह प्रकट करतीहैकि वह्‌ कार्य किस 
उदर्य से किया गया है रौर यह चतुर्थ्यन्तं पद प्रायः तुमृनू-प्रत्ययान्तका 
समानार्थक होता है । जंसे--मुक्तये हरि भजति--वह्‌ मृक्ति के लिए (मुक्ति 
प्राप्त करने के लिए) हरि को भजता है; फलेभ्यो याति--वह्‌ फल के लिए 
(फल प्राप्त करने के लिए) जाता है; भ्रस्मत्पुत्राणां नीतिशास्प्रोपदेशाय 
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भवन्तः प्रमाणमु--मेरे पूत्रो को नीति-शास्त्र के उपदेश के लिए (नीतिशास्त्र 
का उपदेश देने के लिए) प्राप ही प्रमाण (पूं श्रधिकारी) है। युद्धाय प्रस्थितः 
--बह शृद्धके लिए (युद्ध करनेके लिए) चल पड़ा, पृनरद॑शंनाय-- पूनः 
दर्शन कै लिए । 


यहं चतुर्थी निम्नलिखित भ्र्थो वाली धातुश्रों के साथ मुश्यतया होती 

(१) "योग्य होना" समथं होना" (क्लप्‌, सं-प्‌, प्र-भू).--भक्तिक्ञानाय 
कल्पते (भक्ति ज्ञान के लिए हती है) । | 

(क) इसी प्रकार प्रस्‌ श्रौर भू धातुश्रों का प्रयोग होता है, किः तुये धातुं 
परायः चुप्त रहती है :--जंसे-- लघूनामपि संश्रयो रक्नायै भवति (छोरी वस्तुप्रो 
काभी समूह रक्नाके लिये होता है); म्रातंत्राणाय वः शस्वम्‌ (पापका शस्त्र 
पौडितो की रक्षाके लिए) । . 

(२) योग्य होना, श्रारम्भ करना", प्रयत्न करना", “निश्चय करना, ` 
श्राज्ञा देना" नियुक्त करना", श्रथ की धातुश्नों के साथ :--जैसे- इयं कथा 
्षत्रियस्याकषेणायाशक्रत्‌ (यह्‌ कथा क्षत्रियो को श्राकृष्ट करते मे समथ हुई); 
प्रावतत॑त शपथाय (वह कसम खाने लगा); तदन्वेषणाय यतिष्ये (उसका पता 
लगने का यत्न करूगा); तेन जीवोत्सरगाय व्यवसितम्‌ (उसने जीवन-त्याग 
का निश्चय किया); दुहितरम्‌ प्रतिथिसत्कारायादिदय (भ्रपनी पुत्री को श्रतिथि- 
सत्कार करते का श्रादेश देकर); रावणोच्छित्तये देवेनियोजितः (वह रावण 
का नादा केरे के लिये देवताभ्रों के द्वारा निग्ुक्तं किया गया) | ^ 

(क) क्रिया-विशेषण श्रलम्‌" (समर्थं ) का प्रथोग "पर्याप्त होना" “बरारी 
करने मे समथं होना" भ्रथं में होता है । जंसे-दैत्येभ्यो हरिरलम्‌ (हरि दैत्यों 
के लिए पर्याप्त है) । 

पंचमी 
(471911१6) 

२०१. पंचमी मुख्यरूप से निरिचत स्थान या भाधार को सूचित करती 
है, जहा से कोई कार्यं प्रारम्भ होता है । इस प्रकार यह्‌ ककर्हां से" इस प्रशन 
का उत्तर प्रस्तुत करती है श्रौर सामान्यतया से" (0) कै द्वारा इसका 
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प्रनुत्राद किया जा सक्ता है । जसे --ग्रहम्‌ प्रस्माद्‌ वना गन्तुमिच्छामि । (जै 
हस वन से जाना चाहता ह); पापान्नार उदुभवति (पापस नाद्य होता है); 
निस्चयान्न चचाल सः (वह्‌ ग्रपने निद्वय से विचलिते नहीं हुग्रा); स्वजनेभ्य 
सुननारं शुश्राव (उसने श्रपने संबन्धियों से प्रपते पृत्र कौ मृत्यु का समाचार 
सुना); तां वन्थनादु विमुच्य (उसको उ्षके वन्थन से श्रुडाकर); विरम 
कर्मणोऽस्मात्‌ (इस कामसे सुकरो); पाहि मां नरकान्‌ (गु नरक मे वचाप्रो) 

(क) भय प्रथं वाली धातुश्रों (भी, उद्‌-विज) के साथ भयकेकारणमें 
पंचमी होती दै । जेसे--लुन्धक्ाद्‌ विभेषि (तुम बहेलिए से डरते ही); संमा- 
ताद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत ब्रह्मण को चाहिए कि वहु संमानसे सदा 
बचे) । 

(ख) "पथक्‌ होना" म्रथं वाली धातुग्रों कै साथ स्वभावतः पंचमी होती दव । 
जैसे-- भवद्भ्यो वियोजितः (ग्रापते श्रीडा हुश्रा); सा पतिलोकाच्च हीयते 
(वह्‌ ग्रपने पलि के स्थानसे च्युतहोजातीहै) (पेम शब्दों के साथ त्रतीया 
भीहोतीदै, देखो नियम १९९, २ख)। इससे मिलता-जुलता "वञ्चय 
(ठगना, किसी वस्तु से उसको वंचित या वियुक्त करना) का प्रयोग दहै । जसे 
--वञ्चयितु ब्राह्मणं खागलान्‌ (ब्राह्मण से बछछंडा ठगने के लिए) । 

(ग) पंचमी पृथक्‌ होने मे निश्चित स्थान (घरुब स्थान) करो सूचितं करती 
है, प्रतः यह्‌ द्रूर' अ्रथं वाले तथा "दिलावाचक' सभी शब्दों के साथ होती है, 
जैसे--दूरं ग्रामान्‌ (गवसे दुर); ग्रामात्‌ पूर्वो गिरिः (रगवके पूवंकीप्रोर 
पहाड़ है) । 

(च) इसी प्रक्रार पंचमी समय' को वताती है, जिसके बाद कोई कायं 
होता है । जेसे--बहोष्टं कालात्‌ (वहुत समय के वाद दिला पड़ा); सप्ता- 
हात्‌ (एक सप्ताह के बाद) । 

पंचमी विभक्ति श्रपने मूल प्रथंसे संव निम्नलिखित श्र्थोको भी प्रकट 
करती है :- 

(१) कारण, लक्ष्य या उदर्य (== इसलिए, इश्च कारणा से, इसके द्वार, 
से) -जंस-लौत्याद्‌ मांसं भक्षयति (लालच के कारण मसि खाताहै 
इस प्रकार की पंचमी का प्रयोग त्व"-प्रत्ययान्त भाववाचक राब्दों के साथ, 
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विशेषकर टीका-ग्रन्थों भे, मुख्यतया दिखाई पड़ता है । जैसे पर्वतोऽग्निमान्‌ 
घुमवत्वात्‌ (पहाड़ शअ्रग्निगुक्त है, क्योकि इसमे धुरं है) । इस श्रथ में तृतीया 
 भीहोती है, नि० १६६, १ क) । 

(२) तुलना श्रथं :- 

ˆ (क) दो की तुलना मे (तर-प्रत्ययान्त) या तुलना प्रथं वाले शब्दों के 
साथ । जेमे--गोविन्दाद्‌ रामो विदरत्तरः (राम गोविन्द मे श्रधिक विद्धान्‌ है); 
कमणो ज्ञानमतिरिच्यते [ज्ञान कमे से बदृकर है) । तुलना श्रथं होने पर तर 
प्रत्यय न होने पर भी पचमी होती है। जंसे-भार्यष सर्व॑लोकादपि वल्लभा 
भवति (पत्ती सारे संसार मे भ्रधिक प्रिय होती है)। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि 
कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि ग्रसाधास्ण लोगों के चित्त व्ञ्रसेभी 
ग्रधिक कठोर श्रौर फूल से भी भ्रधिक कोमल होते है) । 

(ख) श्रन्य या भिन्न प्रथं वाले शब्दों (ज्रन्य, इतर, श्रपर, भिन्न) के 
साथ । जैमे-ङृष्णादन्यो गोविन्दः (गोविन्द कृष्ण से भिन्न है) । 

(ग) तुलनाथक शब्दों से मिलते-जुलते शगूना' रथं वाले दुगुना, तिगुना 
प्रादि शब्दो के साथ । जंमे- मूल्यात्‌ पञ्चगुणो दण्डः (मूल्य कौ श्रपेक्षा पाच 
गना दण्ड है) । 


षष्ठो (€ 01\4९€) 

००२. षष्टीका मुख्य प्रथ अ्रधं-विशेषणात्मक है, क्योकि इसके दारा 
एके संज्ञाशब्द का दूसरे संज्ञाशब्द के साथ सम्बन्ध" बताया जाता है। श्रत: 
इसका प्रथं होता है--'सवद्ध' या “उसका सम्बन्धी" । सामान्यतया इंगलिद्य 
मेण (का) कै दवारा श्रनुवाद किया जाताहै । संज्ञाब्दों मे षष्टी का प्रयोग 
इन श्र्थो में होता है--स्वस्वामिभाव, कवं त्व, कर्मत्व, ्रौर निर्घारण (बहतो 
मे से एक को छना) । जँसे-- राज्ञः पुरुषः (राजा का पुरुष); राक्षसकलत्र- 
प्रच्छादनं भवतः (श्रापका ब्र्थत्‌ ्रापके द्वारा राक्षस की पत्नी का छिपाना); 
रङ्कया तस्याः (उप्रकी शंका से भ्र्थात्‌ उसको वहस्वी समक कर); धुर्यो 
घनवताम्‌ (घनवानो में श्रप्रगण्य) । 

(१) बहुत सी क्रियाश्रो के साथ षष्ठी का प्रयोग होता हैः--- 

(क) स्वामितर प्रथमे ईश्‌ (स्वामी हना) मौर प्र~+भू (स्वामी होना, 
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दूसरे परं प्रभूत्व रखना) धातुग्रो के साथ तथा श्रस्‌ (होना), भू (होना) ग्रौर 
विद्यते (है, विद्यमान है) के साथ । जैसे--यदि प्रात्मनः प्रभविष्यामि (यदिर्मै 
ग्रपनी स्वामिनी होंगी, भ्र्थात्‌ यदि मेरा भ्रपने ऊपर श्रधिक्राररहातो); 
मम पुस्तकं विद्यते (मेरी पुस्तक है, मेरे पास पुस्तक है) । 

(ख) दय्‌ (दया करना), स्मृ (याद करना) प्रौर्‌ म्ननु-क (ञ्ननुकस्ण करना) 
धातुग्रों के साथ इनके कमं मे षष्ठीहोतीहै (साथदही द्वितीया भी होती है) । 
जंसे--एते तव दयन्ताम्‌ (ये तुम पर दया करे); स्मरति ते प्रसादानाम्‌ (वहू 
तुम्हारी कृपा को स्मरण करता है); मीमस्यानुकरिष्यामि (मैं भीमकाग्रनु- 
करणा करूगा) । 

(ग) निम्नलिखित भ्र्थो वाली धातुम्रो के साथ इनके कमंमें षष्ठी होती 
है (इन भ्र्थो मे सप्तमी भी होती है) --उपकार करना, या हानि पहचान 
(उप-कृ,.प्र-सद्‌, प्रप-कृ, ्रप-राध्‌), विवास करना (वि-रवस्‌), क्षमा करन! 
(क्षम्‌) । जैसे--मित्राणाम्‌ उपकुर्वाणः (मित्रो का उपकार करता हुश्रा); षि 
मया तस्या ्रपकृतम्‌ (मैने उसका क्या घ्रपकार किया है ?); क्षमस्व मे (मूभे 
क्षमा करो) । 

(घ) "दूसरे के बरे मे कहना या संभावना करना' ्रथं वाली धातुप्रों वै 
साथ । जैसे-ममादोषस्याप्येवं वदति (मुभ निदषि केबारेमे भी यह दर 
प्रकार कह रहा है) । सवमस्य मूखंस्य संभाव्यते (इस मुखं के लिए सब कः 
करना संभव है) । 

(ड) निम्नलिखित भ्र्थो वाली घातुप्रो के साथ (गौण कमं में चतुर्थी मे 
स्थान पर) प्रायः षष्ठी हौती है -देना, कहना, प्रतिज्ञा करना, दिखान 
भेजना, शकन, प्रसन्न करना, कद्ध होन" । जेसे--मया तस्याभयं प्रदत्तः 
(भने उसे श्रमयदान दिया है) । कितव रोचत एषः (क्या वह तुमह अच्छ 
लगता है ?) । ममानतिक्रृद्धो मुनिः (वह मुनि मुभे अधिक क्रद्ध नहीं है) । 

(च) कभी कभी, "पुरं होना या तृप्त होना" म्रथं की धतुश्रोंकेसाः 
(तृतीया के स्थान पर) षष्ठी होती है। जंसे-- नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाः 
(रग्नि लकड़ी से तृप्त नहीं होती है) । इसी प्रकार क्त-प्रत्ययान्ते 'ूर्शा' शठ 
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कै साथ पूराभरा' में षष्ठीग्रौर ्रसमुकसे भराहुश्ना' ्नथं में तृतीया 
होती ह । 

(२) विशेषणं शब्दों के साथ प्रायः षष्ठी होती है -- 

(क) सकमंक धातुग्रों के समकक्न विशेषणो के साथ । जंसे-जरा विना- 
शिनी रूपस्य (ब्ृद्धावस्था सौन्दयं कौ नारक है) । 

(ख) इन प्रथो वाले शब्दों के साथ :- निर्भर, संबद्ध, प्रिय । जैसे- 
तवायत्तः स प्रतीकारः (वह्‌ प्रतीकार तुम्हारे ्रघीन दै) । यत्‌ त्वयास्य सक्तं 
किचिद्‌ गृहीतमस्ति तत्‌ समर्पय (इसका जो कुं भी तुमने लिया है, बह इसे 
लौटादो) । कोनाम रज्ञां प्रियः (मला कौन राजाप्नौकाश्रियहै?)। 

(ग) इन प्र्थौँ वाले चन्दो के साथ (इनके साथ सप्तमी भी होती है, नि 
२०२ च) --परिचित, दक्ष, श्रभ्यस्त । जंसे--ग्रभिज्ञः खल्वसि लोकव्यव- 
हारणाम्‌ (म्प वस्तुतः लोकव्यवहारो से परिचित है); संग्रामाणाम्‌ श्रको- 
विदः (युद्ध में प्रचतुर) । उचितो जनः क्लेशानाम्‌ (दुःख-सहन के श्रभ्यस्त 
व्यक्ति) । 

(घ) तुल्य या स्य घ्र्थं॑वाले शब्दो के साथ (इनके साथ तृतीया भी 
होती है, नि° १६९, २ ग) । जैसे--रामः कृष्णस्य तुल्यः (राम कृष्ण के 
ठुल्य है) । .. | 

(३) क्त-प्रत्ययान्त शब्दों के साथ कर्ता मे षष्ठी होती है -- 

(क) सोचना, जानना श्नौर पूजा करना भ्र्थं वाली धातुग्नो से वतमान 
ग्रथं सें क्त-प्रत्यय होने पर -जैसे-- राज्ञां मतः (राजाश्रोके द्वारा माना 
गया == राजाघ्रों के हारा श्रारत) 1 विदितो भवान्‌ श्राश्रमसदाम्‌ इहस्थः (श्राप 
यहाँ पर है, यह्‌ ग्राश्रमवासियों को ज्ञात हय गया है) । 

(ख) कत्य प्रत्ययो के साथ (इनके साथ तृतीया भी होती है नि० १६६): 
--मम (मया) सेव्यो हरिः (हरि मेरे द्वारा सेवनीय है) । 

(४) दिशावोधक तस्‌ (तः) प्रत्ययान्त क्रिया विशेषण शब्दों के साथ 
षष्ठी होती है (१७७ घ):--ज॑से--ग्रासस्य दक्षिणतः (गवि कै दक्षिण की 
प्रोर) । कभी-कभी "एनः प्रत्ययान्त शब्दों के साथ भी षष्ठी होती ह (इनके 
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साथ द्वितीया भी होती है) :- जैसे - उत्तरेणास्य (इस स्थान के उत्तर की 
प्रोर) । 


(५) काल-वाचक शब्दो के साथ षष्ठी निम्नलिखित स्थानों पर ह्लोती 


ह 


(क) निर्धारित समय में कोई कार्यं॑कितनी वार किया गया है, स्‌ श्रथं 
मे संख्या-बोधक शब्दों से या "इतनी बार' अरं वाने शब्दों से (१०८) षष्टी 
होती है। जसे--श्रादधं त्रिरब्दस्य निवपेत्‌ (वषं मे तीन वार श्राद्ध करे ) । 
संवत्सरस्यकमपि चरेत्‌ कृच्छु' द्विजोत्तमः ब्राह्मण को चाहिए किं वहु वषं 
मे क्मसे केम एक कठिनं ब्रत करे) । 


(ख) इतने समय वाद" भ्रथं मे काल-वाचक शब्दों से षष्टी होती दै 
(पचमी भी) । जँसे-- कतिपयाहस्य ( कुं दिन बाद) । इस प्रथमे केवल 
चिरस्य" का भी प्रयोग होता है! 


(ग) यदि समय-बोघक शब्द के साथ संज्ञा दाव्द श्रौर क्त.प्रत्ययान्त रूप 
षष्ठी विभक्ति से युक्त होता है, तो वह 'समय की ग्रवधि' बताता है । जंसे-- 
भ्र दशमो मासस्तातस्योपरतस्य (मेरे पिता को मरे हुए भ्राज दसवां महीना 
है) । इस प्रकार का प्रयोग भावे षष्ठी के तुल्य है (२०५, २) । 


(६) दो वस्तुप्रों मे विकल्प या श्रन्तर प्रकट करने के निए दोनों शब्दों 
मे षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे- व्यसनस्य मृत्योइच व्यसनं कष्टमुच्यते 
(दुगुण प्रौर मृत्यु में दुरगण श्रधिक कष्टदायी है) । एतावानेवायुप्मतः शात 
क्रतोश्च विरोषः (ग्रापमें ग्रौर चिरंजीवी द्र मे इतना ही भ्रन्तर है) । 


सप्तमी (1.0०८ब11*९) 


२०३. सप्तमी विभक्ति स्थान भ्रथं वतात्ती है, जहाँ पर वह कायं हुभ्रा 
है, या गतति-प्रथं बाली घातुग्रों के साथ गन्तव्य स्थान को वताती है । प्रथम 
भ्रथं मे सप्तमी का अ्रनुवादमे, पर, समीप श्रादिके द्वारा किया जातादहै भ्रौ 
दूसरे प्रथमे भेःया र" के द्वारा 
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। कटा ? प्रथं मे सामान्य सप्तमी के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैँ :-- 
पक्षिरास्तस्मिन्‌ वभे निवसन्ति (पक्षी उस पेड पर रहते है) । विदमेषु 
( विदं मे) (१६३, ३ ग) । ्रात्मानं तव इरि व्यापादयिष्यामि (नैं तुम्हारे 
दरवाजं पर ग्रपनी हत्या करूंगा) । कारयाम्‌ (करीम) । फलं दष्टं दमेषु 
(पडो पर फल दिखाई पडा) । प्रासेदुगेङ्खायाम्‌ (वे गंगाके किनारेसुके) । न 
देवेपु न यक्षेषु ताटग्‌ रूपवती क्वचिद्‌ मानुषेष्वपि चान्येषु टष्टपूर्वा (न देवों मे, 
न यक्षोमे प्रौरनस्नन्य मनतष्योँमेंही इस प्रकारकी सुन्दरी भ्राज तक 
देखी गट है) । मम पादवं (मेरे पास) 


(क) जव निरधरण (बहतो मेसेएकको छोटा) भ्र्थमें सप्तमी होती 
है, तो उसका ग्रथ षष्ठी के समकक्ष होता है (२०२) जंसे- सवषु पुष्रषु 
रामो मम प्रियतमः (सारे पुत्रम राम मेरा सबसे अधिक प्रिय है) । 


(ख) जिमकरे साथ कोई व्यक्ति रहता है या रुकता है, उसमे सप्तमी होती 
` है । जे -गुरौ वसति (वहु गृरुके पास रहता दहै) । 


(ग्‌) तिष्ठति (सक्ता है) श्रौर वर्तते (होता है) के साथ सप्तमी होने पर 
नका प्रथंहो जाता है--मानता है, तदनुसार कायं करतादहै। जंसे-नमे. 
दासने तिष्टति (तुम मेरा कहना नहीं मानते हयो) । मातुमंते वतेस्व (माकी 
ट्च्छाके प्रनुसार काम करो),। 


(घ) किमी कारण का परिणाम (फल) प्रकट करने श्रमे सप्तमी होती 
है। दैवमेव नृणां वृद्धौ क्षये कारणम्‌ (मनुष्यों की समृद्धि म्नौर श्रवनति का 
कारण भाग्यदही है) । 


(ङः) निम्नलिखित प्रथो बाली घातुप्रों के साथ सप्तमी संबन्ध (संपक) 
ग्रश्ैको प्रकट करती है :--पकड़ना (ग्रह्‌), बाँवना (बन्ध्‌), लेटनाया चिप- 
कना (लग्‌, दिनष्‌, सञ्ज्‌), निर्भर होना, व्रिशव्रास करन, प्रागा करना । जते 
केशेषु ग्रहीत्वा (बाल पकड़कर), पाणौ संगृह्य (हाथ पकड़कर), बुक पाशं 
ववन्ध (वृक्ष में बेड़ी बँवी), व्यसनेष्वसक्तः शरः (व्यसनों मे न फसा हुत्रा 
शर्‌), वरक्षमूनेषु संधिताः (रक्षो की जडो पर लेटे हुए), विश्वसिति शनुपु (वह्‌ 
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रातरश्रों पर विश्वास करता है), भ्रारंसन्ते सुरा श्रस्याधिज्ये घनुपि विजयम्‌ 
(देवता इसके डोरी-चढ़ं धनुष पर विजय की श्राशा करते टँ) । 

(च) निपुण या कुंशल श्रथ वाले विशेषण शब्दों के साथ सप्तमी होती 
है। (इनके साथषष्टीभी होती दहै, २०२, २ ग) :--रामोऽक्षदयूतै निपुणः 
(राम जुभ्रा खेलने मे निपृण है) । नाटचं दक्षा वयम्‌ (हम लोग श्रभिनयमें 
निपुण है) । | 

(छ) किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण या विशेषता प्राप्त होती हितो 
उसको प्रकट करने के लिए सप्तमी का श्रालंकारिकि प्रयोग होता है । जरः- 
सर्वं संभावयाम्यस्मिन्‌ (गै इसमे सभी गुणो कौ प्राशा करता ह) । (२००, १ 
घ) । दष्टदोषा मृगया स्वामिनि (शिकार खेलना राजाके लिए दुर्गृगा दै) । 
भ्रार्तानामूपदेशे न दोषः (विपत्तिग्रस्त को उपदेश देने मे कोई दोष नहींहै)। 
इसी प्रकार शब्द का श्रथं स्पष् करने मे सप्तमी विभक्ति का प्रथं हता है- 
श्रमुक श्रथ मे' । जंसे-- कलापो बहुं (कलाप शाब्द का प्रयोग मोर कै पव प्रभं 
मे होता है) । | 

(ज) सप्तमी विभक्ति विहेष परिस्थिति को प्रकट करती है, जिन परि- 
स्थितियों मे वह कायं हृभ्रा है । जेसे--श्रापदि (श्रापत्ति के समय मे) । भाग्येषु 
(समदि के प्षमय में) । दद्रप्वनर्था बहुलीभवन्ति (विपत्तियों के समय में श्रन्थ 
बह जाते है) । अन्तिम उदाहरण में सप्तमी कारण-बोधक है । यदि इसके साथ 
रातु-प्रत्ययान्त विधेयः होता तौ इसमे सति सप्तमी" होती । (२०५, १ क) । 

(फ) कालाथक सप्तमी" प्रकट करती है कि किंस समय वह कायं हृभ्रा 
है। यह पूर्वोक्त नियमका ही विशिष्ट प्रयोग है। जंसे--वर्षासु (वर्षां ऋतु 
मे), निज्ञायाम्‌ (राति मे), दिने-दिने (प्रतिदिन) । 

(ज) सप्तमी स्थान की दूरी कौ प्रकट करती है कि कितनी दूर पर्‌ वहु 
कायं श्रा है । जंसे--इतो वसति. ..ग्र्यघंयोजने महर्षिः (महर्षि यहाँ से डेढ 
योजन पर रहते है) । | 

२०४. सप्तमी किधर' श्रौर "कहां इन प्रदनों का उत्तर देती है । दस 
प्रथं मे यह निम्नलिखित वातुग्रों के साथ प्रयुक्त होती दै --(क) गिरना ग्रौर 
रलेना अ्रथं की धातु्रों के साथ अ्रनिवाये रूप से; (ख) फेंकना शरीरः भेजना 
प्रथं वाली घातुग्रों के साथ-। इन प्र्थोमे चतुर्थी भी होती है (२००, श्र शख); 
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(ग) जाना, घुशना, चना, चोट मारना, लाना, भेजना भ्रं की धातुर 
के साथ । इन श्र्थो मेँ द्वितीया भी होती है। जैसे-- भूमौ पपात (वह पृथ्वी 
पर गिरा) । तत्रैव भिक्षापात्रे निधाय (उसी भिक्षा-पात्र में रखकर) । हस्त- 
मुरसि कृत्वा (अपना हाथ छाती पर रखकर) (कृ धातु रखना भ्रथं ममी 
प्रयुक्त होती है) । श्रौ बाणान्‌ क्षिपति (वह श्रपने शत्रु पर बाख फेकता है) 1 
मत्स्यो नद्यां प्रविवेश (मछली नदी में घुसी) । समीपवतिनि नगरे प्रस्थितः 
(वह समीपवतीं नगर के लिए चल पड़ा) । तं शिरस्यताडयत्‌ (उसने उसके 
सिर पर चोट मारी) । 

(क) सप्तमी उस व्यविति या वस्तुका बोध कराती है जिसके विषयमे 
कुलं कायं हृश्राहै, या जिसका उस कायं से संबन्ध है । जंसे- प्राणिषु दयां 
कुवन्ति साधवः (सज्जन सोग प्रारियों पर दया करते है) । भव दक्षिणा परि- 
जने (सेवकं पर दयालु होना) । क्षेत्रे विवदन्ते (वे खेत के वारे में गडा कर 
स्हे है) | क 

(ख) निम्नलिखित श्र्थो वाली धातुग्रों के साथ चतुर्थी (श्नौर षष्ठी) के 
साथ ही गौण कमं मे सप्तमीभी होती है --देना, कहना, प्रतिज्ञा करना, 
खरीदना श्नौर “चना । (२०० श्र १ क; २००, १ ड) । जैसे-सहस्षे प्रति- 
ज्ञाय (इन्द्र से यह प्रतिज्ञा करके) । शरीरं विः्ीय चघनवति (घनवान्‌ को 
ग्रपना गरीर बेचकर) । वितरति गरुः प्राज्ञे विद्याम्‌ (गुरु बुद्धिमान्‌ शिप्य को 
विद्या देता है) । 

(ग) निम्नलिखित प्रथो वाने शब्दों रौर धातुग्रों के साथ कायं के लक्ष्य 
को बताने श्रथ मे चतुर्थी (२०० श्रा १, २) के साथ सप्तमी भी होती ह --- 
प्रवृत्त होना, लगा रहना, निश्चय करना, इच्छुक होना, नियुक्त करना, चुनना, 
राज्ञा देना, स्वीकृति देना, योग्य होना या उस कायं के उपयुक्त होना । 
जैसे - सवंस्वहरणे युक्तः शत्रुः (स्स्व हरने मे लगा हुश्रा शत्रु) । कमणि 
न्ययुद्क्ल (उसने उसे काम में नियुक्त किया) । पतित्वे वरयामास तम्‌ ( उसने 
उसे परति कै कूप मे चुना) । श्रसमर्थोऽयमुदरपू रणेोऽस्माकम्‌ (यह हमारी 
उदर-पूति करने मे श्रसमथं है) । त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं तस्मिन्‌ युज्यते 
(तीनो लोकों का भी प्रभुत्व उसकरे योग्य है) । विधेय में सप्तमी के द्वारा ही 
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"योग्य होना' श्रथ प्रकट होता है। जैमे-नयत्यागशौयसंपन्ने पुरूपे राज्यम्‌ 
(नीत्ति, त्याग श्रौर शौयं से संपन्न मनुष्यमें ही राज्य रहता है) । कभी-कभी 
सप्तमी का प्रयोग एसी धातुप्रों के साथ भी होता है, जिनका श्रध कोद लक्ष्य 
नहीं होता है । एेमे स्थानों पर सप्तमी का प्रथं होताहैकि काय के फलस्वरूप 
ग्रमुक वस्तु प्राप्त हूर्द। जैँमे--चमंणि द्वीपिनं हन्ति (वह चमड़े कै लिए 
म्र्थात्‌ चमड़ा प्राप्त करने केलिए व्याघ्रको मारता है) | 
(घ) इच्छा, भक्ति, श्रादर, मित्रता, विश्वास, दया, घृणा ग्रौर उपेक्षा 

र्थो के बोधक शब्दों के साथ जिनके प्रति ये भाव प्रकट करिए जाते है, उनमें 
प्रायः सप्तमी होती है। जंसे--न खलु शकुन्तलायां ममाभिलाषः (वस्तुतः 
राकुन्तला कै प्रतिमेरी श्रमिलाषा नहींहै)। न मे त्वयि विश्वासः (मेख 
तुम्हारे उपर विश्वास नहीं है) । न लघुष्वपि कर्तव्येष्वनादरः कायं; (चटेसे 
छोटे कतव्य के प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए) | 

. (डः) निम्नलिखित भ्र्थो वाले विशेषण हशब्दो या क्त-प्रत्ययान्त शन्वं के 
साथ सप्तमी होती है :-श्रभ्यस्त, रत, प्रघ्रत्त, प्रनुरक्त या संलग्न तथा इनके 
विलोभ (विरुढार्थंक) दाव्द । जँसे-नार्यः केवलं स्वृक्े रताः (म्रौरतें केवल 
प्रपने युखमे ही मग्न रहती हैँ) । 


भावे षष्ठी श्रौर सप्तमो 
(0८४९ भात्‌ उल्ल ^ए5ऽणगणाट) 


२०५. (१) संस्कृत मे भावे सप्तमी सामान्यतया प्रचलित है। यष ग्रीक 
के “भावे षष्टी श्रौर लेटिन के “भावे पंचमी" के बहुत कुखं समकक्ष है । जंसं-- 
गच्छत्य दिनेषु (जेस-जंतसे दिन बीतते गए) । गोषु दुग्वासु स गतः (गायोंके 
दृह जने पर वहु गथा) । कर्णं ददाति मयि भाषमाणे (मेरे बोलने प्रर वह 
ग्रपने कान मेरी श्रौर लगाती थी) 

(क) भावे सप्तमी का विवेय प्रायः सदा ही शत्र या शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
होता है। इसका अ्रपवाद केवल शतु-प्रत्ययान्त सत्‌" शब्ददहै जो प्रायः लुप्त 
रहता है । जेसे--कथं धर्मक्रियाविघ्नः सतां रक्षितरि त्वयि (सज्जनो के रक्षक 
तुम्हारे रहते हुए, उनके धमं-कार्यो मे विघ्न कंसे हो सकता है ?) 
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(ख) गतृ-प्रस्ययान्त सत्‌" (होता हुग्रा) शब्दं (या इसके समानार्थक 
वतमानः ग्रौर शस्थित' शब्द) प्रायः दूसरे भावार्थक-प्रत्ययान्त शब्द के वाद 
जोड़ द्विया जाता है। जैन--सूर्योदयेऽन्धतां प्राप्तेषूलूकेषु सत्सु (सूर्योदयः 
होने पर उल्लप्रों के श्रन्थ हो जाने पर) 

(ग) जव क्त प्रत्यय का प्रयोग भाव प्रथमे होताहै तो कर्ता प्रायः लुप्त 
रहता है । यदि क्त-प्रत्ययान्त कै साथ एवम्‌, तथा, इत्थम्‌, इति श्रादि श्रव्यय 
होते टै, तव भी कर्ता लुप्त रहता है । जसे -तेनाभ्यृपगते (उसके हारा स्वीकृति 
दिए जनि पर) । एवं गते (पेमा होने पर, शब्दार्थ--इसप्रकार जाने पर) । 
(तथा क्रत सति" या तथानुष्ठिते" (एसा करने पर) । 

(घ) “ज्योही .-त्योही' श्रथंको प्रकट करने के लिए भावा्थंक केत- 
प्रत्ययान्त के वाद (समप्तपदके द्ितीयपदके रूपमे) .'एव' प्रव्यय ग्रौर 
(मात्र' रब्दका प्रयोग होना है। जम प्रभातायामेव रजन्याम्‌ (ज्योही सवेरा 
हरा त्योही) । प्रविष्टमात्र एवे तत्रभवति (ज्योही श्राप प्रवि हृए सोही) । 

२. भावे सप्तमी" कौ श्रपेक्षा भावे षष्ठी' का प्रयोग वहूत कम मिलता 
है सनौर इसक्रा उपयोग ब्रह कम स्थानों पर होता है । यह्‌ समकालीन के लिए 
प्रयुक्त होता ह । इसका कर्ता करो व्यक्ति होता है ओर विवय रातु-प्रव्ययान्त 
पया टमी भाव वाला शब्द होता ह। दसतका प्रतुवाद 'जवकि' यद्यपि 
क्योकि! के द्वारा क्रिया जा सकता है । जसे -पदयतो मे परिध्रमन्‌ (यद्यपि 
देख रहा भ्रा, फिर भी धमते हुए) । एवं वदतस्तस्य स लुब्धको निभूतः स्थितः 
(जवि वहे उस प्रकार कहु रहा था, तब वहु वहैलिया छिपकर खड़ा रहा) । 
एं चिन्नय्रनस्नस्य तत्र तोया्थमाययुः स्त्रियः (जब वह्‌ इस प्रकार मोच रहा 
धा, तभी जन नैने के लिए स्त्रिणां प्रा) | 


कालाथक कृत्‌ प्रत्यय (क्त, क्तवतु, सतु, शानच्‌ 
(एव सए०5) 
२०९. संम्कत मेँ करालार्थक कृत्‌ प्रत्ययान्तो का प्रयोग मुख्य क्रियाके 
विश्षणाके रूपमे होताहैग्रौर वे श्राश्ित उपवाक्यका कायं करते हैँ। 
तेषटिन श्रौर ग्रीक कै तुल्य हीये शब्द निम्नलिखित प्र्थो को प्रकट करते है :-- 


१८६ सस्कृत-व्याकरर-प्रवेक्शिका [नि. ७. २०६ 


` संबन्ध-बोधक लौकिक कारणु, स्वीकृति श्रौर काल्पनिक । भविष्यत्‌ पर्थं वाले 
छृत्‌ प्रत्यय समाप्ति-सूचकं प्रथं भी प्रकट करते हैँ । उपर्युक्त श्रथ प्रत्ययो मे 
स्वभाव-सिद्ध ह रौर इसके लिए कोई निपात जोड़ने की भ्रावश्यकता नहीं 
होती, केवल स्वीकृति-सूचक कृत्‌ प्रत्ययान्तों में ग्न्त में श्रपि' साधारणतया 
जोडा जाता है । 

जंसे---्टगालः कोपाविष्टस्तम्‌ उवाच (क्रोध से भरा हृश्मा गीदड़ उससे 
बोला) । निषिद्धस्त्वं मयाञ्नेकरो त भ्पृरोषि (यद्यपि भने तुम्हं श्रनेक वार मना 
किया है, परन्तु तुमने मेरी बात नही सुनी) । श्रनत्पतो जानतस्ते शिरो 
यास्यति खण्डः (जानते हुए भी यदि तुम नहीं बताते होतो तुम्हारा शिर 
ईकड-टुकड़े कर दिया जाएगा) । ताडपिष्यनु भीमं पूनरभ्यद्रवत्‌ (वह्‌ फिर 
भीम को चोट मारने कै लिए उसकी श्रोर दौड़ा ) । 

(क) काला्थंक कृत्पमत्ययान्त शब्दों के श्रथ मे वहूतरीहिसमास वाले शब्दों 
का प्रायः प्रयोग होता है ग्रौर सत्‌" शब्द लुप्त रहता है । जँसे--प्रथ शङ्कित- 
मना व्यचिन्तयत्‌ (शंकित-चित्त होकर उसने सोचा) । 

२०७. व्तमाना्थक कृत्प्रत्यय (एछञधां एभलए९) । क्रिया की निर- 
न्तरता (रहा श्रथं) को सूचित करने के लिए (वतंमानार्थक कृत्प्रत्ययों तथा) 
वतमान भ्र्थं वाले क्त-प्रत्ययान्त रूपो) के साथ श्रस्ति या भवति (है), भ्रास्ते 
(वठता है), तिष्ठति (रकता है), वतते (है) का प्रयोग होता है । दुगलिश्‌ में 
15 0० (कर रहा है) के तुल्य ये शब्द “रहा ग्रथ को प्रकट करते है । 
जंसे--एतदेव वनं यस्मिन्नभरूम धिरमेव पुरा वसन्तः (यह्‌ वही वन है, जिसमें 
हम लोग पहले बहुत दिनों तक रहे ये) । मक्षयन्नास्ते (वह्‌ घा रहा है) । सा 
यत्नेन रक्ष्यमाणा तिष्ठति (वह्‌ यत्नपूरवंक सुरक्षित रखी जा रही है) । परि. 
पुण्यं घटः सक्तुभिर्वतंते (यह धडा सत्त से भरा हृभ्रा है) | 

(क) इसी प्रकार शान्त होना' “सकना' श्रथं वाली क्रिया-निषेधार्थक 
घातुप्रं का प्रयोग वतंमानार्थक कृत प्रत्ययो के साथ होता है । जसे- सिंहो 
मृगान्‌ व्यापादयन्नोपरराम (रिह मृगो को मारने से नहीं स्का) । 

(ख) "लज्जित होना (सहन करना" श्रादि भावावेश-बोधकं धातुश्रों के 
जाद भावावेश का कारण बताने के लिए शतृ या शानच्‌ प्रत्ययान्त शमो कां 


नि० ७. २०७] वाक्य-विन्यास की रूपरेखा 


प्रयोग होता है। जैसे--किन लञ 
लज्जा नहीं श्राती ?) 

(ग) देखना, सूनना, जानना, सोचना, चाहना ग्रथं वाली घातु्रो (१९2८, 
१) के साथ चिषेयरूप में प्रयुक्त शतु, शानच्‌ (या क्त) प्रत्ययान्त लूपौंमें 
कतृ वाच्य में द्वितीया ग्रौर कर्मवाच्य में प्रथमा होती है । जंसे--प्रविशन्त न 
मां करिचदपश्यत्‌ (मभ को प्रविष्ट होते हृए किसी ने नहीं देखा) । स भुपत्ि- 
रेकदा केनापि पठ्यमानं इलोकदरयं शुश्राव (उस राजा ने एक बार किसी के 
द्वारा पटे जाते हुए दो श्लोक सूने) । गान्धवेण॒ विवाहेन वहू व्यो राज्ि- 
कन्यकाः श्रूयन्ते परिणीताः (राजषियों की बहुत सी कन्याएं गान्धदयविधि से 
विवाहित हुई सुनी जाती है) । 

२०८. भरूतार्थेक कृत्प्रत्यय (९2७ ए तएल5) कर्मवाच्य क्त (त) प्रत्यय 
ग्रौर कतुं वाच्य तवत्‌ प्रत्यय वाले रूप (१६१; ८९ पादरिप्पएी ३ ) (लिदट्‌- 
के स्थान मे होने वाला "स्‌, प्रत्ययान्त रूप, बहुत कम नि० ८९) प्रायः मुख्य 
कियाके रूपमे प्रभुक्त होते हैँ (संयोजक शब्द लुप्त रहता है) । जेसे-तेनेदम्‌ 
उक्तम्‌ (उसने यह्‌ कहा) । स इदमुक्तवान्‌ (उसने यह्‌ कहा) । 

(क) श्रकमक घातुग्रो से कर्मवाच्य में क्त (न) प्रत्यय होने पर उनका 
प्रयोग भाववाच्य में होता है। प्नन्यत्र क्तग्रत्ययान्त का कततुवाच्य प्रयोग 
हता है । जंसे--मयाऽत्र चिरं स्थितम्‌ (म यहाँ देर तक रहा था) । स गङ्ख 
गतः (वह्‌ गंगा नदी पर गया) । स पथि मृतः (वह रास्ते,मे मर गया), । 

(ख) कु क्त-प्रत्ययान्त रूपों का प्रयोग दोनों प्रकार से होता है--कमं- 
वाच्यम श्रौर सकर्मक केतृ वाच्य में। जैे-प्राप्त ("वायाः श्नौर शष्ुव करः 
या पाकर) प्रविष्ट (भ्रविष्टः श्रौर श्रवेदा करके"), पीत (पिया ह्राः श्रौर 
पीकर"), विस्मृत (भूला हुमरा' श्रौर “भूलकर'), विभक्त (ष्वेटा हुश्रा' श्रौर 
बांटकर), प्रसूत (उत्पन्न श्रौर उत्पन्न होकर") श्रारूढ्‌ (चढ़ा हुभ्रा" प्रादि रौर 
(वठ्‌ कर' भ्रादि)। 

(ग) ^न' श्रन्ते वाले क्त-प्रत्ययान्त रूपो का प्रयोग सकर्मक कतुः -वाच्य के 
रूपमे कभी नहीं होता है। 

२०९. कृत्य प्रत्यय (एषणा एभप्तालड 9581१6९) । कत्य प्रत्यय 
(१६२) श्रावक्ष्यकता, श्रवक््य-कर्तंव्यता, योग्यता शओ्रौर संभावना प्र्थो को प्रकट 


१८७ 


जस एवं ब्रू वाणः (क्या ठेसा कहते हृए तुम्हें 
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करते हैँ । कृत्य-प्रत्ययान्त के साथ भी वाक्य-रचना क्त-प्रत्ययन्तकेसण्शदही 
होती है । जेसे-मयाऽवर्यं देशान्तरं गन्तव्यम्‌ (सुभे प्रवश्य दुसरे देश जाना 
चाहिए) । हन्वव्येऽस्मि न ते राजन्‌ (हे राजन्‌, मुभे मत मारिएु) । ततस्ते- 
नापि शब्दः कर्तव्यः (तब वह्‌ भी वोलेगा) । 

(क) कभी-कभी कृत्य प्रत्यय केवल भविष्यत्‌ काल का प्रं बलति है| 
जसे--युवयोः पक्षवलेन मयापि सुखेन गन्तव्यम्‌ (तुम्हारे पंखो के बल पर मं 
भी युखपुवेक जाऊंगा) | 

(ख) भू (होना) धातु से बने रूप भवितव्यम्‌ ग्रौर्‌ भाव्यम्‌ का भाववाच्य 
के रूपमे प्रयोग होता है रौर ये श्रावदयकता ग्रौर उच्च संभावना को प्रकट 
करते हैँ । विघेयका विक्ञेषण॒ या श्रन्य संज्ञाशब्द तृतीयान्त कर्ता के श्रनुदूल 
ही दहो जाते दै । जैप्--तया संनिहितया भवितभ्यम्‌ (वह समीपमें ही होगी) । 
तस्य प्राणिनो बलेन सुमहता भवितव्यम्‌ (उस प्रणी का बल बहुन श्रधिक 
होगा) । 

२१०. क्त्वा (त्वा) श्रौर ल्यप्‌ (य) (ष्वल्ला्भोद एगनिकत, 
छल पाठ): - ये प्रत्यय प्रायः सदा एक कायं के प्रारम्भ होने से पुर्व दूसरे क्यं 
की समाप्तिको सूचित करते दँ (बहुत कम स्थानों पर दोनों कार्यो का एके 
साथ दोना मुचित किया जातादहै) । यह्‌ मुख्य कार्यं के व्याकरण-सम्बरनध्ीया 
वास्तविक कर्नाको वताता है श्रौर सामान्यतया प्रथमा से संबद्न्दतादैःया 
कर्मवाच्य मे तृनीया से, किन्तु कभी कभी श्रन्य कारको से भी संबद्ध रता है। 
जेसे--तं प्रणम्य स गतः (उसको प्रणाम करके, वह गया) । ग्रथ तेनात्मानं 
तस्योपरि प्रक्षिप्य प्रणाः परित्यक्ताः (इसके वाद उसने श्रपने प्रापो उसके 
ऊपर फककर श्रपने प्राण छोड दिए) ! (इसमें प्रक्षिप्य का तेन से संव्रन्ध है) । 
तस्य दरष्टुवैव वतर कामस्तं चारुहासिनीम्‌ (सन्दर हास्य बाली उस कन्याको 
देखते ही उमकी काम-भावना वढ़ गई) (यहं दृष्ट्वा का तस्य से संवन्ध है) । 

(क) वातुज संज्ञा-जन्द के वाद करणया करके केद्वारा प्रायः दसका 
प्रनुवाद किया जा सक्ता दै । जेसे--मां निधनं हत्वा कि लभेभ्वम्‌ (मभ 
गरीव को मारकर क्या पाग्रोगे ?)। इस प्रकार का प्रयोग यहु बतातादहैकि 
मूलरूप में यह घातुज सुज्ञारब्द का तृतीयान्त प्रयोग था 1 ` 
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(ख) इसमें रूप चलने बालि कृत्‌ प्रत्ययो की सभी विश्ेषतःएं है म्नौर तद- 
नुसार्‌ यह्‌ श्रन्य करत्‌ प्रत्ययो के तुल्य विभिन्न संबन्धो को प्रकट कर सकता 
है--तथा इसके बाद क्रिया की निरन्तरता को सूचित करनेवाते भ्रास्ते, 
तिष्ठति, वतते श्रादि क्रियापद भी लग सक्ते द्ै। जंम--सवपौरात्‌ ्रनीत्य 
वतंते (वह सारे नागरिको सं बहकर है, ग्र्थात्‌ सारे नागरिको का प्रमुख है) 

(ग) कतिपथ्र क्त्वा ग्रौर ल्यप्‌ प्रत्ययान्त रूप प्रथंकी दृष्टस उपसर्गो के 
समकर है (१७९) । 

(घ) ^त्7' का मौलिक तृतीयान्त स्वरूप किम्‌ ग्रौर ग्रलम्‌ के साथ 
प्रयोगो मे तथा भाववाच्य प्रयोगो में ग्रभीष्ट सामान्य कर्ताके साथ अभी तक 
सुरक्षित है । जैसे-- किं तव गोपायित्वा (छिपाने से तुम्हे क्या लाभ होगा ?) । 
श्रलं ते वनं गत्वा (वन जानेस वस करो, भ्र्थात्‌ बन में मत जाग्रो) । परन्‌ 
हुत्वा यदि स्वग गम्यते (यदि पशयुम्नोको मारेसेकोई्‌ स्वरगं्लो जाता है तौ) । 


तुस्‌ प्रत्यय (ग्कप्पर्ट) - 

२११. यह्‌ ग्रतिप्रचलित प्रत्यय कायं के लक्षण को प्रकट करताहैप्रौर 
-प्रयोजन प्रथं मे जहाँ परर चतुर्थी विभक्ति होती है, उन स्थानो पर इसका 
प्रयोग हो सकता दहै (२०० घ्रा) । सामान्य चतुर्थी विभक्ति से इसका श्रन्तर 
यह है कि तुमू-प्रत्ययान्त के साथ कर्म द्वितीया होती है ग्रौर चतु््यन्त के 
साथ कमं मे षष्ठी होती है। जैमे-तं जेत्‌ यतते = तस्य जयाय यतते (वह्‌ 
उसके जीतने का प्रयत्न करताहै) । यह्‌ प्रपने मूलं द्वितीयान्त श्रथ को 
सुरक्षित रसे हुए है श्रौर यहु शिया के मुख्य कमंके रूपमे प्रयुक्त होता दै। 
(जैसे--स्नातुं लभते- स्नान को प्रप्त करता द्वै) तथा वाक्य केकतांके 
रूप मं हसक्रा प्र्ोग नहीं हो सकता है । सामान्यतया धातुज संज्ञाकम्द कर्ता 
के रूप मे एसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैँ । जेसे--वरं दानंनतु प्रतिग्रहः 
(देना प्रच्छाहै, नकि तेना) । दानम्‌ प्नौर प्रतिग्रहः दातुम्‌ भ्रौर प्रतिग्रहीतुम्‌ 
के स्थान पर ह| 

(समय, प्रवरं श्रादि के वोधक) सं्नाशब्दो, (योग्य, समर्थं श्रादि) विशे- 
षराशण्दों श्रौर (समथं होना, चाहना, प्रारम्भ करना प्रादि) क्रियाश्रौं के साथ 
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तुम्‌ का प्रयोग हो सकताहै। जंसे--नायं कालो विलम्बितुम्‌ (यह विलम्ब 
करने काममय नहीं है) । अ्रवसरोऽयम्‌ प्रात्मानं प्रकालयितुम्‌ (यहु ्रपने प्रापको 
प्रकट करने का श्रवसर है) । लिखितमपि ललाटे प्रोज्मितुं कः समथः (माथे पर 
प्र्थातु भागय मे लिक हुए को कौन मिटा सकता है) । श्रहुं त्वां प्रष्टुम्‌ प्रागतः 
(म तुममे पचने के लिए ग्राया हूँ) । कथयितुं शक्नोति (वह्‌ कहु सकता द) । 
दये सा कर्तुम्‌ (वह्‌ करना चाहती थी) । 

(क) सादर प्रन करने प्रथमे (न्न्करृपया प्रादि) प्रहु. (योग्य होना) 
धातुकेलयट्‌प्र2१ ग्रौर म०१ के साथ तुम्‌ प्रत्यय का प्रयोग होता है| जसे- 
भवान्‌ मां श्रोतुमहूति (कृपया प्राप मेरी बात सुनिप्‌) । 

(ख) तुमूकेमूकालोपहोजातादहै, यदि वादमें काम (चाहूना) या 
मनस्‌ (मन) शब्द होता है । इसके साथ बहुव्रीहि समास (१८६) हौताहै प्रौर 
प्रयुक्त क्रिया को करने की इच्छा प्रकट की जाती है । जैसे-्रष्टूकामः (देखने 
का इच्छुक) । किं वक्तुमना भवनु (ग्राप क्या कहुना चाहते हँ ?) | 

(ग) संस्कृत मे तुमु का कमेवाच्य प्रयोग नहीं होता है, प्रतः तुमको कर्म॑ 
वाच्य बनाने के लिए मुख्य क्रिया के कमेवाच्यका रूप प्रथुक्त क्रिया जाता 
है । जंसे--कर्त्‌ न युज्यते (यह्‌ करने योग्य नहीं है) । मया नीति भ्राहयितुं 
शक्यन्ते (येमेरेद्राय नीतिशास्त्र पाए जा सकते है) । तेन मण्डपः कार- 
यितुम्‌ ग्रार्धः (उसने एक मण्डप बनवाना शुरू किया) । 

(ध) करत्य-प्रत्ययान्त “शक्य क! प्रयोग दो प्रकार से होता है--(१) कर्ता 
के ग्रनुसार लिग, विभक्ति आदि, (२) नप्‌० एक० | जंसे-न शक्यास्ते 
(दोषाः) समाधातुम्‌ (वे दोष दूर नहीं किएजा सक्ते) । सान शक्यम्‌ 
उपेक्षितुं कुपिता (उस ङ्द हुई की उपेक्षा नहीकीजा सकती है) । इसी 
प्रकार यक्त (योग्य) ग्रौर न्याय्य (न्थायसंगत) शब्दों का भी प्रयोग होता है । 
जेमे-- यं न्याय्या मया मोचयितुं भवत्तः (यह उचितदहै किरम उसको तुम 
छंडाञॐ) । 


लकार्‌ 
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वतंसान काल 
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२१२. संस्छेत मे लट्‌ (वतमान काल) का प्रयोग प्रायः वैसादहीहै, जैसा 
दुग्लिश्‌ म है । तथापि निम्नलिखित ग्रन्तर उल्लेखनीय है :-- 

(१) वनो मे एतिहासिक वतमान का प्रयोग भ्रग्रेनी की श्रपेक्षा संस्कृत 
म प्रधिक होता है, विशेषरूप से समय की श्रवधि बताने प्रथं मे (यह्‌ कायं 
संस्छृेत म लक्‌ लकार नहीं कर पाता है) । जसे--दमनकः पृच्छति कथमेतत्‌ 
(दमनक ने पुछा -यह्‌ कंसे?), हिरण्यको भोजनं कृत्वा विले स्वपिति (ह 
भोजन करके विल मे सोता था) 

(क) कभी केभी लट्‌ के साथ पुरा (पहले) का प्रयोग होता है । जेसे-- 
कस्मिंरिचट्‌ त्रक्षे पुराऽहं वसामि (मँ एक पेड पर पहले रहता था) ¦ स्मः 
निपात भी इसी प्रकार बहुत प्रयुक्त होता था (यह प्राचीन संस्कृत में प्रायः 
पुरा' के साथ रहता था, भ्रतः श्रकेले होने पर भी इसमे "पुरा" का प्रथ शेष॒ 
रहं गया है । जैसे--करस्मिश्चिद्‌ श्रधिष्ठाने सोमिलको नाम कौलिको वसति स्म 
(एकर स्थान पर सोमिलक नाम का एकं जुलाहा रहता था) 

(ख) वतमान के समीपवतीं भूतकाल को प्रकट करने के लिएमी लट 
लकार का प्रयोग होता है । जैसे--श्रयम्‌ प्रागच्छामि (मैँम्राताह ग्र्थात्‌ 
प्रमी श्राया ह) । 

(२) लट्‌ लकार वत्त॑मान्‌ के समीपवर्ती भविष्यत्‌ काल कोभी प्रकट 
करता है। टस ग्रथ में इसके साथ कभी कभी पुरा (ब्रभी) श्रौर याव 
(श्रमी) का भी प्रयोग होता है । जैसे- तहि मुक्त्वा घनुगच्छामि (तोर 
ग्रपना धनुष च्लोडकर जाऊंगा । तद्‌ यावच्छत्रुषनं प्रेषयामि (तो मँ प्रभी शवृष्न 
को भेजृगा) 
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(क) प्रदनवाचक शब्द के साथ लट्‌ भावी कायं के विषय मे सन्देह प्रकट 
करतादहै। जंस-कि करोमि (क्या कृषं?) । 

(ख) यह्‌ तुरन्त करने योग्य सलाह" का श्रभिप्राय भी प्रकट करता । 
जेमे- तहि गृहमव प्रविशामः (तो हम लोग घरमे ही प्रवेश करे) । 


भूताथंक लकार्‌ (95 (7 €ा565) 


२१३. भूतार्थक कृत-प्रत्यय त श्रौर तवन्‌ (तथा एतिहासिक वतमान) के 
ग्रतिरिक्त तीन लकार लङ्‌, लिट्‌ प्रर लुड्‌ एतिहासिक या परोक्ष भूत प्रथ 
को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते ह । ये लकार एके वार घटित, ्रनैक बार 
घटित श्रौर निरन्तर चालू, सभी प्रकारकी घटनाश्नोंको समानरूपे प्रकट 
करते है । इन लकारो का विना भेद-भाव के प्रयोग मिनतादे। 

(क) लिट्‌ लकार का प्रयोग मूरुयतया परोक्ष तथ्योकेलिए होता, 
जिनका भ्रनुभव वक्ता को न्हींदहै। प्रतःम० पुऽ १ प्रौरडउण० पु० १ कै प्रयोग 
बहुत कम मिलते हँ । 

(ख) लङः लकार-7तिहासिक भूत के वोन के प्रतिरक्ति स्वयं दृष्टया 
ग्रनुभूत भूतकालिक तध्योका भी वणन करता है । 

(ग) लुड्‌ लकार-- (तथा त श्रौर तवत्‌ क्त्‌ प्रत्यय) की विशेषता यह तरै 
कि यह्‌ पुणं भूतके साथी वतमान काल में उसकी समाप्ति वताता है, भरतः 
संवादो के लिए श्रधिक उपयुक्त है । जेमे-च्रभुत्‌ सम्पादितस्वादफनो मे मनो- 
रथः (मेरे मनोरथ को स्वादिष्ट फल भिल गया है) । तुभ्यं मया राज्यम्‌ ग्रामि 
(मैने तुम्हं राज्यदेदियाहै)। तं दृष्टवानस्मि (मैने उसेदेवादहै) | 

(घ) "मा के साथ लुड्‌ (लङ्‌ का बहुत कम) का ग्रडागम (ग्र) कै चिना 
लोट्‌ लकारकेश्रथमे प्रयोग होता है। (नि० २१५ इश्रौर १८०) | 

(ड) संस्कत मे ए1प्न{०८। लकार नहीं है, ग्रतः इमक्रा श्रभिप्रामम (जो 
कि प्रसंगानुसारज्ञेय होता है) प्रन्य भूतकालिक लकारोसे, क्त्वा प्रत्यथमे 
या कभी-कभी सहायक क्रिया-रहित्त त या तवत्‌ प्रत्ययान्त रूपो मे प्रकट किया 
जाता दहै) 
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मविष्यतु (एणा) 


२१४. लृट्‌ सामान्य भविष्यत्‌ के लिए प्रयुक्त होता है । यह्‌ किसी भी 
भविष्यन्‌ कालिक कार्यं के लिए प्रयुक्त हो सक्तादहै। लुट्‌ लकार, जोकि 
ग्रपेक्षाकृत वहुत कम प्रयुक्त होता है, सृदूर भविष्यत्‌ के लिए प्रयुक्त होता है । 
ग्रतःये दोनों लकार किसी भी वंन में एक साथश्रा सकते हँ श्रौर एक दूसरे 
से बदल कर प्रयुक्त हो सकते हैँ! 

(क) यदिलृट्‌ केसाथलोट्‌ का प्रयोगभीरहै तो लृट्‌ कभी-कभी श्राज्ञा 
ग्रथंको मुचित करता है) जँसे--भद्रे यास्यसि मम तावद्‌ म्रथित्वं श्रूयताम्‌ 
(प्रिये, जाती हो जा्रो, परन्तु मेरी प्राना सुनती जाग्र) | 


ग्राज्ञा श्रथ (णन श) 


२११. सामान्य श्राज्ञा या उपदेश श्रथ के श्रतिरिक्त इस लकारके कुछ 
विशेष प्रयोग भी ह। 

(क) उत्तम पुरुष का श्रनुवाद श्चाहिए याशगा'कै रा करना चाहिए । 
यह प्राचीन लेट्‌ लक्रार का ग्रवशेष है । जैसे--रीत्यवेत्यश्रवीद्‌ भरता (उसके 
भाई ने कहा-हमे जग्रा सेलना चाहिए) । ग्रहं करवाणि (मै करू गा) । 

(ख) कतृं वाच्य म० पु° के स्थान पर कर्मवाच्य प्र पु० १ का प्रयोग 
सामान्यतया सादर प्रनुरोध में होता है । जैसे देव श्रूयताम्‌ (श्रीमन्‌, श्राप 
सूनिए ¦) (नि०२११क)। 

(ग) विधिलिङ्‌ श्रौर भ्रा्ञीलिङ्‌ के स्थान पर श्राीर्वाद या शुभकामना 
प्रकट केरनेमे लोट्‌ लकारभीहोताहि। जंसे--चिरं जीव (चिरकाल तक 
जीवित रहौ) । शिवास्ते पन्थानः सन्तु (श्रापके माम प्ररस्त हों) । 

(घ) लोट्‌ लकार संभावना या सन्देह श्रथ को प्रकट कृरता है, विेषरूप 
से प्रहनवाचक शब्दों के साथ । जंसे--विषं मवतु मा वाऽस्तु फटाटोपौ भयंकरः 

(विषदहायानदहो, स्पंक्रा फन फलाना भयंकर होता है) । प्रत्येतु कस्तद्‌ 
भूवि (पृथ्वी पर कौन इतस्त वात पर विदवास करेगा?) । किमधुना करवाम 
(हमे श्रव क्या करना चाहिए ?) 


(डः) निषेधाथेक मा' के साथलोट्‌ का प्रयोग दुलभ है। सामान्यतया 
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इसके स्थान पर श्रडागम (ग्र)-रहित लुङ्‌ लकारो जाता दहै (२१३, 
यान के साथ विधिलिङ्‌ होजातादहै,या प्रलम्‌ ग्रौर कृतम्‌ के साथ तूर्त 
विभक्ति हो जाती है (१८०) । 


विधिलिङः (०६211१९ ग ए०दणम) | 

२१६. विधिलिङ्‌ प्रपने निर्धारित भ्र्थो के म्रतिरिक्त कुचं मन्य मर्थो 
भी प्रकट करतादहै, जो लेट्‌ लकार (जो भ्रव संस्कृतम लुप्तदहै) के द्वाराप्रः 
किए जाते थे। 

(१) मुख्य वाक्यों मे--यह्‌. निम्नलिखित मर्थो को प्रकट करता है :- 

(क) इच्छा (प्रायः “श्रपि' निपात के साथ प्रयुक्त) :-जैसे-श्रपि पश्ये 
मिह राघवम्‌ (क्या राम को यहां देल सकता हं ?) । 

(ख) संभावना या सन्देह -जंसे- कदाचिद्‌ गोशब्देन बुध्येत (संभवं 
कि वह गायोंकी भ्रावाज से जाग जाए) । पश्येयुः क्षितिपतयश्चारदष्टः 
(राजा लोग दूतो की दृष्टि से देख सकते हैँ) । एक हन्यान्न वा हन्या दिपुर्मुकं 
धनुष्मता (धनुर्घारी के दारा छोड़ा गया बाण एक व्यक्ति को मार भी सकः 
है नहीं भी) । 

(ग) संभावना । इस प्रथं मे यह भविष्यत्‌ के समकक्ष होता है । जेसे- 
इयं कल्या नात्र तिष्ठेत्‌ (संभव है कि यह्‌ कन्या यहां न रुके) । 

(च) उपदेश या रिक्षा । जसे--त्वमेवं कुर्याः (तुमह ेसा करना चाद्िए) 
भ्रापदर्थं घनं रक्षेत्‌ (श्रापत्ति के समय के लिए धन बचाकर रखना चाहिए) 

(२) श्राधित उपवक्यों मे-- विधिलिङ्‌ का प्रयोग निम्नलिखित रूप 
होताहैः-- 

(क) सामान्य संबद्ध उपवक्य के रूप मे । जंसे-कालातिक्रमणं वृत्तेः 
न कुर्वीत भूपतिः (जो राजा वेतन देते में समय का उल्लंघन नहीं करता है) 

(ल) श्रन्तिम उपवाक्यो मे (इसलिए कि") । जंसे--प्रादिशामे देशं य 
वसेयम्‌ (मुभे वह्‌ स्थान बताइए, जहां मै रह सक) 

(ग) परिणामात्मक उपवाक्य ("जिससे कि) जसे--स भारो भर्तव्यो यु 
नर नावसादयेत्‌ (श्रादमी को उतना ही बोभ उठाना चाहिए, जितना उसेन 
न करदे) । 
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(च) हेतु-हेतुमद्‌ं भाव-बोधके उपवाक्य । जँसे-- यदि न स्यान्नरपतिर्विप्ल- 
वेत नौरिव प्रजा (यदि रजानदहौ तो राज्य जहाज के तुल्य इव जाएगा) । 


प्राकश्षीलिङः (एलाल्ततष् ए ९८३१९) 


२१७. यह लकार बहत कम मिलता है (१५०) । यह्‌ लुट्‌ का ही एक 
भेद मानना चाहिए । यह प्रासीवदि अ्रथे मेही युक्त होता है । उत्तमपुरुष मे 
यहु वक्ता की इच्छा को प्रकट करता है । जैस्षे- वीरप्रसवा भूयाः (तुम वीर 
सन्तान को जन्म देने वाली होग्रो) । कृतार्थो भूयासम्‌ (मै सफल होढ) । इस 
गरथ॑मे लोट्‌ लकार काभी प्रयोग होता है (२९५ ग) 1 थोडे से स्थानों पर 
प्रथं की ष्टि से श्राक्षीलिङ्‌ रौर लोट्‌ या विधिलिङ्‌ मे स्पष्ट अन्तर प्रतीत नहीं 
होता है । जैसे-दइदं वचो ब्र.यास्त (तुम लोग यह्‌ वचन कहो) । नहि प्रप- 
श्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकम्‌ (मँ एेसी कोई चीज नहीं देखता हं जो मेरे शोक 
कोदरूर कर सके) 


लृड्‌ (णतम) 

२१. यह्‌ लकार हेतु (कारण) भ्रौर हेतुमत्‌ (कारे) मर्थ को बताता द । 
हेत-हेतुमदधाव श्रथं मे यहु लकार होता है । प्रथमपद मे कोई भ्रतीत (भूत- 
कालिक) कारण बताया जाता है--श्नौर द्वितीय पदमे उसका कायं बताया 
जाता है । दोनो पदों का कायकारण संबन्ध होता है । दोनो ही पदो मे लृड्‌ 
लकार का प्रयोग होता है । यहं लेटि प्रौर इग्लिश्‌ के ९1४४८५४ (८०४- 
00181) प्ण) णा ४९ ग्रौर ग्रीक के ^0८8 17 ता८्छप्५० के समकक्ष है । 
जसे--सुवृष्टश्चेदभविष्य द्‌ दुभ्षं नाभविष्यत्‌ (यदि श्रच्छी वर्षा होती तो 
दुभिक्ष न होता) , यदि प्रथम हेतु-वाक्य में विधिलिङ्‌ हो श्रौर द्वितीय हैतुमद्‌ 
वाक्य में लङ हो तो संमावनामूलक भूतकालिक प्रथं होगा । जंसे-यदिन 
` प्रणयेद्‌ राजा दण्डं सुले मत्स्यानिवापकष्यन्‌ दुबेलान्‌ बलवत्तराः (यदि राजा 


दण्डविधान ठीकसेन करे तो बलवान्‌ दुल को दसी प्रकार भून देगे, 
ससे मदली को काटि पर भूना जाता है) । 


ण 


परिशिष्ट १ 
धातुसुची 


जहां पर धातुग्रो के सभी लकारो प्रादि केरूपदिएगएदहैः वहां पर 
उनका क्रम निम्नलिखित है :-लय्‌ (एल), लोट्‌ (ए) ५४९), 
विधिलिड्‌ (01917१6), लिट्‌ (एन 0), लुड्‌ (^ 051), लृट्‌ (एणप्ा८); 
कमवाच्य या भाववाच्य (?४58४९)- लट्‌ (एार्ूला), लुड्‌ (^,075), 
क्तं (त) (एधन016); क्त्वा (त्वा) या ल्यप्‌ (य) (66९), तुमुन्‌ (तुम्‌) 
(1पीपा*८); शिच्‌ (0५४१६), लुड्‌ (^08); सन्‌ (065104678- 
16); यड्‌ या यङ्लुक्‌ (17165५९). 

धातुग्रों के बाद दिए गए भ्रकं गण-सूचकरहैः प्र्थात्‌ भ्वादिगण श्रादि 
१० गणो मेसेधातुकिसिगणकीदहै। प०काभ्रभिप्रायहै कि धातुके रूप 
परस्मेपदमें ही चत्तते है। प्रा० काम्रभिप्रायहै कि धातुके रूपप्रात्मनेपद 
मँ ही चलते है । उ०न्=उभयपदी, दोनों पदों में रूप चलते हैँ | 

भ्रञ्च्‌ (सुकना)--१ प०, लद्‌--ग्रञ्चति, कमं ° भ्रच्यते, क्त--प्रश्चित, 
रिच्‌-श्र्चयति । | 

गञ्ज्‌ (लेप करना)--७ पण, लट्‌--प्रनक्ति, लङड--ग्रानक्‌, लोट्‌- 
प्रनकतु, विधि° भ्रञ्ज्यात्‌, कमं° ग्रज्यते, क्त--ग्रष्त, णिच्‌ --प्रञ्रयति । 

प्रद्‌ (खाना) -२प०, लद्‌--्रत्ति, प्रदन्ति, श्रस्सि, रमि | लङ--ग्रादत्‌, 
प्रादन्‌; प्रादः, भ्रादम्‌। लोट्‌ -प्रतु, ग्रदन्तु; ग्रद्धि, ग्रदानि । पिधि०--म्रद्यात्‌ | 
लुट्‌--म्रतस्यति । कमं ०--्रदयते । क्त--जग्ध (्रन्न--नप्‌ः० प्रन्न) । क्त्वा 
--जःध्वा । तुम्‌--श्रततम्‌ । रिच्‌ -्रादयति | 

रन्‌ (सास लेना) -२ प०, लट्‌--्रतिति। लङ्--ग्रानीत्‌--प्रानत्‌, 
प्रानीः--प्रानः श्रानम । लोट्-्रनितु, भ्रनिहिः ग्रनानि । विधि०~~ 
प्रनयात्‌ । णिच्‌--ग्रानयति । 
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श्रश्‌ (प्रप्त करना)--५ उ०, लट्‌--श्रश्नोति, भ्ररनुते । लङ्-भ्रा° 
प्रादनुत, प्रादनुथाः, आश्नुवि । लङ्--ग्रदनुताम्‌, अ्रदनुष्व, श्ररनवं । विधि ०-- 
ग्ररनुवीत । लिट्‌ -ग्रानंर, श्रानरे । 

श्रश््‌ (खाना)-- £ प०, लट्‌--प्ररनाति । लोट्‌--श्र्नातु, भ्रशान, 
श्रहनानि । विधि०--प्रइनीयात्‌ । लिट्‌--भ्रार। लुङ्--भ्रारीत्‌ लृट्‌ - 
श्रशिष्यति । कमं०--ग्रह्यते । क्त--ग्ररित । क्त्वा--श्रदित्वा । तुम्‌- 
ग्ररितुम्‌ । िच्‌--भ्राशयति । सन्‌--श्रशिरिषति 

श्रस्‌ (होना)--२ प०, लदट्‌--श्रस्ति, स्तः, सन्ति; ्रसि, स्थः, स्थ; भ्रस्मि, 
स्वः, स्मः । लङ--भ्रासीत्‌, श्नास्ताम्‌, भ्रासन्‌ः भ्रासीः, श्रस्तम्‌, प्रास्त; 
प्रासम्‌, श्रास्व, श्रास्म । लोट्‌--भ्रस्तु, स्ताम्‌, सन्तु; एधि, स्तम्‌, स्तः श्रसानि, 
ग्रसाव, भ्रसाम । विधि०--स्यात्‌, स्याताम्‌, स्युः, स्याः, स्यातमु, स्यात; 
स्याम, स्याव, स्याम । लिट्‌-- ग्रास, भ्रासतुः, प्रासुः; ्रासिथ, भ्रासथुः, घ्रासः 
ग्रास, प्रासिव, श्रासिम । 

प्रस्‌ (फंकना)-- ४ प०, लट्‌--ग्रस्यति । लिट्‌-- ग्रास, भ्रासिथ भ्रादि, 
प्रस्‌ (होना) के तुत्थ । लृड--श्रास्यत्‌ । लुट्‌-श्रसिष्यति । कमं ०--श्रस्यते, 
लुङ्--श्रासि । क्त --श्रस्त । णिच्‌--भ्रास्यति । 

श्राप (पाना)--५ प०, लद्‌--श्राप्नोति । लइ्‌--प्राप्नोत्‌ । लोद्‌-- 
प्राप्नोतु, श्राप्नुहि, प्राप्नवानि । विधिण प्राप्नुयात्‌ । लिट्‌--श्राप। बुड्‌-- 
भ्रापत्‌ । लुट्‌--भ्राप्स्यति । कमं ०--म्राप्यते । क्त--्राप्तं 1 क्त्वा--श्राप्त्वा, 
°्राप्यं । तुम्‌ प्राप्तुम्‌ । िच्‌--श्रापयति । सन्‌--ईप्सति । 

परास्‌ (वैठना)--२ ग्रा०,लद्‌ - रास्ते । लड--श्रास्त॒लोदट्‌-च्रास्ताम्‌, 
विधि° श्रासीत । लिट्‌--ग्रासांचक्रे । लृट्‌--भ्रासिष्यते । कमं ०- ्रास्यते । 
्त--ग्रासित । शनच्‌--श्रासीन । तुमू--श्रासितुम्‌ । ` 

हइ (जाना)--२ १०, लट्‌--एति, यन्ति, एषि, एभि, इवः । लड्‌-पत्‌, 
प्रायन्‌, एः, भ्रायम्‌, एव । लोट्‌-एतु, यन्तु, इहि, श्रयानि--श्रयाव । विधि 
--इयात्‌ । लिट्‌--इयाय, ईयुः, इयेथ, इयाय, ईयिव । लुट्‌ --एष्यति । लुट्‌ 
एता । कर्म० ईयते । क्त--इत । क्त्वा--इत्वा, °इत्य । तुमू--एतुम्‌ । 
रिच्‌--श्राययति । 
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ग्रधी (श्रधि-+-इ) (पद्ना)--२ भ्रा०, लट्‌--श्रधीते । लङ्--श्र्ध्यैत 
शरध्येयाताम्‌, भ्रध्येयत । लोट्‌--ग्रघीताम्‌, श्रधीयाताम्‌, श्रघीयताम्‌; भ्रधीषव 
ग्रधीयाथाम्‌, प्रघीध्वम्‌; भ्रध्ययं, श्रघ्ययावहै, श्रध्ययामहै । विधि०--्रघीयीत 
लुड्‌--्रध्येष्ठ, श्रध्यैषाताम्‌, म्रध्यंषत । लृट्‌--ग्रध्येष्यते । कम ०---प्रधीयते 
क्त--ग्रधीत । रिच्‌--म्रध्यापयति । 

इध्‌, इन्ध्‌ (जलाना)--७ ्रा०, लट्‌--इन्दधे, इन्धते । लङ्--पेन्ध । ली 
--इन्धाम्‌, इन्त्स्व, इनधं । विधि °--इन्धीत । लृट्‌--इन्धिष्यते । कमं 
इध्यते । क्त--इद्ध । 

इष्‌ (चाहना)--६\ प१०, लट्‌ --इच्छति । लड-एेच्छत्‌ । लिट्‌ -- इये 
ईषुः, इयेषिथ, इयेष, ईषिव । लुड्‌--एेषीत्‌ । लृट्‌ एषिष्यति । कम ° इष्यते 
क्त--इष्ट । तुम्‌--एष्टरम्‌ । रिच्‌-एषयति । 

ईक्ष्‌ (देखना)--१ ्रा०, लद्‌--ईक्षते । लङ्--ेक्षत । लिट्--र्क्ष 
चक्र । लुङ्-रेक्ष्ट । लुट्‌--रईक्षिष्यते । कमं ° ईक्ष्यते, लुड्‌-पेक्षि । क्त- 
ईक्षित । तुम्‌--ईक्ितुम्‌ । खिच्‌--ईश्नयति । 

उष्‌ (जलाना)--१ १०, लट्‌--भ्रोषति । लङ्‌--श्रौषत्‌ । लुङ््‌--ग्रौषीत्‌ 
कम° उष्यते । क्त---उष् । 

ऋ (जाना) --६ प०, लट्‌-- ऋच्छति । लङ्--भ्राच्छैन्‌ । लिट्‌--प्राः 
प्रारिथ; ्रार, ्रारिव । क्त--ऋत । शिच्‌--म्रपयति । 

एष्‌ (बढ्ना)--१ भ्रा ०, लट्‌--एधते । लङ्-एेधत । लोट्‌--एधतामू 
विधि० एधेत । लिट्‌--एवामास् । एधित । एधितुम्‌ । एषयति । सन्‌ --एषि 
धिषते । 

कमु (चाहना, प्रेम करना) --प्रा०, लद्‌ प्रयोग नहीं होता । लिट्‌- 
चकमे, कामयां चक्रे । लुट्‌--कामयिष्यते । क्त---कान्त । शिच्‌--क(मयते । 

काल्‌ (चमकना)--१ ्रा०, काशते । चकाशे । कारित । काशयति । 

कर (करना)--= उ०, लद्‌-करोति, कुरुतः, कुवन्ति; करोषि, कुरुथ 
कुरुथ; करोमि, कुवः, कुमः । लङ्--भ्रकरोत्‌, श्रकरुवैनू; श्रकरोः; श्रकरवः 
भ्रकरुवं । लोट्‌ --करोतु, कुर्वन्तु; कुर; करवाणि, करवाव । विधि० दर्यात्‌ 
लिट्‌--चकार (१३८) । लुङड--अकार्षीत्‌, प्रकारम्‌, श्रकार्षूः; श्रकार्षी 
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प्रकारम्‌, ग्रकाष्टे; प्रकाषंम्‌, ग्रकाष्व, श्रकाष्मं । सुट्‌--करिष्यति । लुट्‌-- 
कर्ता । ्राव्मने० लद्‌--कूुरते, कुवते; कुरुषे, कुर्वे, कुवंहे । लङ-अकुरुत, 
्रक्ुवेत; प्रकुर्याः, शकूर, प्रकुषेहि । लोट्‌--कुरुतम्‌, कुवंतामुः कुरुष्व; करव, 
करवावहै । विधि कुर्वीति । लिद्‌ू-चक्रे (१३०) । लुड्-- प्रकृत, ्रकृषतः; 
गरकृथाः, प्रक्षि, ग्रफृष्वहि । लृद्‌ू--करिष्यते । क्म ०-- क्रियते, लुड्‌ ्रकारि । 
क्त --करत । कत्वा--कृत्वा, ° कृत्य । तुम्‌--कर्तृस्‌ । रिच्‌ -कारयति, लुड्‌ -- 
ग्रचीकरत्‌ । सत्‌--चिकीषति । 

कृत्‌ (काटना),--६ प०, लदट्‌--कृन्तति । लिद्‌-चकतं । लृट्‌--कति- 
ष्यति । कं ° करस्यते । क्त-ठ़त्त । शिच्‌ --कतयति । सन्‌-चिकतिषति । 

ष्‌ (खीचना)--१ प० करष॑ति । (जोतना)--६ प०, कृषति । लिट्‌ 
चकष; चक्षिथः; चकर्ष, चकरषिव । लृट्‌--क्रकष्यति । कमं ° इष्यते । क्त- कृष्ट । 
कंवा कृष्ना, कृष्य । तुमू--क्रष्टुम्‌ । रिच्‌ -कषयति । 

क (फलाना)--६ प०, किरति । लिद्‌-चकार । लृट्‌--करिष्यति । 
कमं ° कीर्यते । क्त--कौणं । ल्यप्‌--°कीयं । 

क्लृप्‌ (समभ होना)--१ श्रा०, कल्पते । लिट्‌-चक्लुपे । लुट्‌-कल्पि- 
प्यते । क्त--क्लृप्त । िच्‌--कल्पयति, सुड्‌--प्रचीक्लुपत्‌ । 

क्रम्‌ (चलना) --१ उ०, फ़ामति, क्रमते । लिट्‌-चक्राम, चक्रमे । जङ्‌ 
परकरमीन । लृदू--क्रमिष्यत्ति०, ०ते । कर्मं० क्रम्यते । क्त--क्रान्त । क्त्वा-- 
क्रान्ता, क्रम्य । सित्‌--करमयति, क्रामयति । सच्‌--चिक्रमिषति । यड्‌-- 
चङ्क्रम्यत, चड्क़्मीति । 

छरी (खरीदना)--& उ०, क्रीणाति, क्रीणीते (१०२ में क्री धातु) । लिद्‌ 
--चिक्राय । लट्‌-क्रष्यति,--ते । कमं ०-क़ीयते । फ़त । क्रीत्वा ° क्रीय । 
तुम्‌ -करतुम्‌ । सनू--चरिक्रीषते । 

क्षन्‌ (हिसा करना)--> उ०, क्षणोति, क्षरते । क्त--क्षत । 

क्षि (न केला)--५ प०--क्षिणोति । कमं क्षीयते । क्त--क्षित । 
णिच्‌--क्षययति, क्षपयति । 

किप्‌ (फकना)--\ उ०--क्षिपति, °ते । लौद्‌--क्षिपतु, क्षिपणि; क्षिप- 
ताम्‌, क्षिपे । लिद्‌--चिक्ेप, चिक्षिपे । लुट्‌--कषप्स्यति, ®ते । कमं० क्षिप्यते । 
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क्त-- क्षिप्त । क्त्वा-- क्षिप्त्वा °क्षिप्य । तुम्‌--प्तुम्‌ । शिच्‌-- क्षेपयति 
सन्‌--चिक्षिप्सति । 

शुभ्‌ (शुन्ध होना)--४ उ०, लट्‌--श्ुभ्यति,- ते । लिट्‌--चुक्षो 
चुक्षुभे । क्त--शुग्य, क्षुभित । िच्‌- क्नोभयति,- ते । 

खनु (खोदना) --१ उ०, लट्‌-खनति,- ते । लिट्‌-- चखान; चखनुः 
लृट्‌-खनिष्यति । कर्मं० खन्यते, खायते, क्त-- खात । कत्वा-- खात्वा 
खनित्वा, °खाय । तुम्‌- खनितुम्‌ । शिच्‌-- खानयति । 

खाई (खाना)-- १ प०, लट्‌- खादति । लिट्‌--चखाद । लुट्‌-खादि 
प्यति । कमं ° खाद्यते । क्त--खादित । शिच्‌--खादयति। सन्‌--चिश्ठादिपति 

ख्या (कहना)--२ प०, लट्‌-- ख्याति । लोर्‌ --ख्यातु, ख्याह्वि । लिट्‌ - 
चस्यो, चस्युः । लुङ्‌--्रल्यत्‌ । लृट्‌-- स्यास्यति । कम० ख्यायते । स्यात ¦ 
°स्याय । स्यातुम्‌ । िच्‌--ख्यापयतति,-- ते । सन्‌-चिख्यासति । 

गद्‌ (कहना)--१ प०, गदति । लिट्‌- जगाद । गदिष्यत्ति । गद्यते । 
गदित । गदितुम्‌ । रिच्‌--गादयति । सनू्‌-जिगदिषति । यड्‌--जागद्ते । 

गस्‌ (जाना)--१ प०, गच्छंति । जगाम (१३०८, ७) । लुङ््‌--श्रगमत्‌ । 
लृट्‌-- गमिष्यति । जुट्‌--गन्ता। कमं ° गम्यते । क्त--गत । त्वा--गत्वा, 
°गम्य, गत्य । तुमु--गन्तुमू । शिच्‌--गमयति । सन्‌-- जिगमिषति । यङ्-- 
जङ्गम्यते, जङ्गन्ति | 

गाह्‌. (घुसना)--१ भ्रा ०, गाहृते । लिट्‌--जगाहे । लृट्‌--गाहिष्यते । 
कम० गाह्यते । क्त--गाढ, गाहित । ल्यप्‌--° गाह्य । रिच्‌--गाहयति । 

गृह. (चछिपाना)--१ उ०, गूहति, ते । लिट्‌-जुगूह । लुङः श्रधुक्षत्‌ । 


न र्यते । क्त-गढ । ल्यप्‌--णगुह्य । तुम्‌-गितु्‌ । रिच्‌-गरह- 
यतति । 


गे (गाना)--१उ०, गायति, °ते । लिट्‌--जगौ, जगे. । लुड्‌--श्रगासीत्‌ । 


लृद्‌--गास्यति । कमं ° गीयते । क्त--गीत । क्त्वा--गीत्वा, गाय । गातुम्‌ । 
खिच्‌-- गापयति । 


प्र्‌, प्रन्य्‌ (वांघना)--& प०, ग्रथ्नाति । कर्म° ग्रथ्यते । क्त--ग्रथितं । 
ल्यप्‌--°ग्रथ्य । शिच्‌- ग्रथयति, ग्रन्थयति । 
ह. लिना)--९उ ०, गृह्णाति, गृह्णीते । लोद्‌--गृह्णातु, गृहा । लिट्‌-- 
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जग्राह, जगृहे । लुड्‌-श्रग्रहीत्‌, ्रग्रहीष्ट। नृद्‌--ग्रहीष्यति, न्ते। लुट्‌-- 
ग्रहीता । कामं ० गृह्यते । गृहीत । क्त्वा--गृहीत्वा, °ह्य । तुमू-- ग्रहीतुम्‌ ! 
रिच्‌--ग्राहयति,° ते; लुड्‌--प्रजिग्रहत्‌ । सन्‌--जिष्रक्षति, ०ते। 

ग्ले (खिन्न हौना)--१ प०, ग्लायति । क्त--ग्लान ।  शिच्‌--ग्नापयति, 
ग्लपयति । | ि 

घुष्‌ (शब्दे करना)--१ उ०, घोषति,० ते । कमं ° घुष्यते । क्त घुष्ट । 
ल्यप्‌--° घुष्य । रिच्‌--घोषयति । | 

घ्रा (संघना)-- १ १०, जिघ्रति । लिट्‌-जघौ । कमं ° घ्रायते । क्त-- 
घ्रात । िच्‌ू--घ्रापयति । 

चक्ष्‌ (कहना) --२ श्रा०, लद्‌--चष्टे, चक्षते; चक्षे, चडद्वे; चक्ष, 
चक्महे । लिट्‌--चचके । लुदट्‌---चक्षयते । त्यप्‌--°चक्ष्य } तुम्‌--चष्टृम्‌ 1 
रिच्‌--चक्षयति । | 

चर्‌ (चलना)--१ प०, चरति । लिट्‌ --चचार, प्र०३ चेरुः; चचर्थं । लृट्‌ 
--चरिष्यति । कम० चर्थते। चरितुम्‌ । क्त--चरिति । क्त्वा--चरित्वा, 
त्यपू--° चयं । णिच्‌--चारयति, लुङ्‌--श्रचीचरत्‌ 

चल्‌ (चलना) --१ प०, चलति । लिट्‌- चचाल, पर० ३ चेलुः 1 लृट-- 
चलिष्यति । क्त--चलित । तुम्‌--चलितुम्‌ । शिच्‌-- चलयति, चालयति । सन्‌ 
--चिचलिषति । 

चि (दकट्‌ठा करना, चुनना)--५उ०, चिनोति, चिनुते । लिट्‌--चिकाय, 
चिक्ये । लुगू-चेष्यति, °ते । लुद्‌--चेता । कमं ° चीयते । क्त--चित । कत्वा 
7 ऽचिस्य । तुभू--चेतुम्‌। रिच्‌ --चाययते । सन्‌--चिकीषते, चिची- 
षति । 

चिन्त्‌ (सोचना)--१० प०, चिन्तयति । लिट्‌- चिन्तयामास । कमं० 

चिन्स्यते । क्--चिन्तित । कत्वा--चिन्तयित्वा, ° चिन्त्य । 

घुर्‌ (चुराना)--१० प०, चोरयति । लिट्‌--चोर्यांचकार । लुड्‌-- 
भ्रचुचूरत्‌ । कभं° चोर्यते । क्त चोरित । 

छिद्र (काटना)--७ उ०, छिनत्ति, छिन्दन्ति । लिदट्‌-- चिच्छेद, चिच््छिदे। 
लुङ-- श्रच्छिदत्‌, श्रच्छैस्सीत्‌ । लुद्‌-छेस्यति, °ते । कमं ° छिद्यते 1 क्त-- 
छित्न । क्त्वा--चछिवा, °चछिद्य । तुमु--ेततुम्‌ । खिच्‌-छेदयति । 
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जन्‌ (पैदा होना)--४ श्रा०, जायते । लिट्‌--जजञे। लुड्‌ प्रजनिष् । 
लृट्‌--जनिष्यते । लुट--जनिता । क्त--जात । रिच्‌--जनयति, ° ते; सुः 
--्रजीजननत्‌ । सन्‌---जिजनिषते । | 

जागर (जागना) --र प० (१३४ ग्र ४) लदू--जागति, जागृतः, जाग्रति । 
लङ्--ग्रजागः, श्रजागृताम्‌, श्रजागर, श्रजागः; प्रजागरम्‌ । लोट्‌-- जागरू, 
जागृहि, जागराणि । लिट्‌--जजागार, जागरामास । लृट्‌--जागरिष्यति । 
. क्त- जागरित । शिच्‌- जागरयति । 

लि (जीतना)--१ प० (वि ग्रौर पराके साथ भ्रा०) जयति । लिद्‌-- 
जिगाय, जिष्युः; जिग्यिव । लुड्‌ -म्रजंषीत्‌ । लट्‌-जेष्यति । कर्म ° जीयते । 
त्त--जित । क्त्वा -जित्वा०, °जित्य । तुम्‌-जेतुम्‌ । शिच्‌--जापयति । 
सन्‌-- जिगीषति । 

जीव्‌ (जीवित होना)--१ प०, जीवति । लिट्--जिजीव, जिजीवरुः । 
लुड--ग्रजीवीत्‌ । लृद्‌--जीविष्यति । कर्म ° जीव्यते । क्त--जीवित । ल्यप्‌ 
--°्जीग्य । तुम्‌-जीवितुम्‌ । रिच्‌--जीवयति । सनु--जिजीविषति । 

ज्‌ (वृद होना)-४ प०, जौयेति । लिट्‌--जजार । कमं० जीते | क्त 
--जीणं । णएिच्‌-जरयति । 

ज्ञा (जानना)--€ उ०, जानापि, जानीते । लिट्‌-चक्ञौ, जज्ञे । चुड-- 
रज्ञासीन्‌ । लट्‌--ज्ञस्यति। लुट्‌-- ज्ञाता । कमं ° ज्ञायते; लुड्‌ --प्रज्ञायि । 
क्त ज्ञात । कत्वा- ज्ञात्वा, ज्ञाय । तुम्‌-ज्तातुम्‌ । िच्‌--ज्ञापयति, ऽते; 
ज्ञपयति, °ते । क्त--ज्ञापित, ज्ञप्त । सन्‌ - जिज्ञासते । 

तत्‌ (फैलाना) -- ८ उ०, तनोति, तनुते । लिट्‌-- ततान, तेने । कर्मण 
तत्यते, तायते । क्तत । क्तवा--तत्वा, °्य, °ताय । शिच्‌--तानयति । 

तप्‌ (तपाना)--१ उ०, तपति, रते; तप्यति, ऽते । लिद्‌--तताप, 
तेपे । लट्‌--तप्स्यति । कमं ° तप्यते । क्त--तप्त । बत्वा--तप्त्े[, ०तप्य । 
तुम्‌--तप्तुम्‌ । रिच्‌-- तापयति । 

तुद्‌ (चोट मारना)--& उ, तुदति, °ते । लिद्‌--ुतोद । करमं० 
तुद्यते । क्त--तुन्नं । शिच्‌--तोदयति । 

तृष्‌ (तृप्त होना)--४ प०, तृप्यति । लिद्‌-ततपं, ततरृपिव । क्त-- 
तप्त 1 णिच्‌ -तपेयति । लुङ्‌--भ्रतीत्रपत्‌ । 
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त॒ (तैरना, पार करना)--१ पन्या ६अआ० तरति, तिरते । लिट-- 
ततार, तरः । लुङ्‌ --ग्रतार्पीत्‌, भ्रतारीत्‌ । लृट्‌--तरिष्यति०, ते । क्त--तीणं ! 
कत्वा --- तीर्त्वा, °तीयं । तुम्‌-- तर्तुम्‌, तरीतुम्‌, तरितुम्‌ । शिच्‌- तारयति, 
०ते । मन्‌--तितीषंति) 

त्यज्‌ (छोडना)--१ उ ०, त्यजति, °ते। लिट्‌--तत्याज, तत्यजे । लुड्‌ 
--प्रत्याक्षीत्‌ । लद --त्यक्ष्यति, °ते--स्यजिष्यति, °ते । क्म० त्यज्यते । क्त 
---त्यक्त । त्वा--त्यक्त्वा, °त्यज्य । रिच्‌--त्याजयति । सनू- तित्यक्षति । ` 

सरस्‌ (कपिना) --१ प०, ४ उ०, त्रसति, त्रस्यति, ०ते। लिदट्--तत्रास, 
तत्रसुः, घेमुः । लृट्‌--प्रसिष्यति । क्त--तरस्त । शिचू्‌--त्रासयति । 

त्वर्‌ (दीघ्रता करना )--श्रा०, त्वरते । लिट्‌-तत्वरे । क्त- त्वरित 1 
शिच्‌---त्वरयति। 

वंश (काना) -- १ १०, दक्शति । लिट्‌-दद॑श । लृट्‌ -दशिष्यति । 
कमं ऽ --दरयते । क्त--द¢ । त्वा--द्रा, °ददय । शिच्‌ -दंशयति । 

दह. (जलाना) -- १ प०, दहति । लिट्--ददाह्‌, देहिथ--ददग्व । म० १, 
लुङ्--ग्रधाक्षीत्‌ । लृट्‌ --धेक्ष्यति । कम ०--दह्यते । क्त--दग्ध । त्वा-- 
दग्घ्त्रा, ०दद्य । तुमू--दण्धुम्‌ । णिच्‌ -दाहयति । सनू--दिघक्षति । 

वा (देना) --२ उ, ददाति, दत्ते। लिट्‌ -ददौ, ददे । लुङ्‌--ग्रदात्‌; 
प्रदित, प्र० ३ श्रदिषत । लृदट्‌--दा्यत्ति, ते । लृट्‌-दाता । दीयते । दत्त । 
त्वा--दत्वा, श्दाय । शिच्‌--दापयति । सन्‌ -दित्सति । 

विष्‌ (वेलना, जुभ्रा बेलना)-४ प०, दीव्यति । लुङ्‌-ग्रदेवीत्‌ । लृट्‌ 
--देविप्यति । ्त--द्यूत । तुम्‌--देवितुम्‌ ! णिच्‌-देवयति । 

विश्च (बताना, कहना)--६ ०, दिशति, शते । लिट्‌--दिदेशः 
दिदिशे । लुङ्‌--श्रदिक्षत्‌ । लृद्‌--देक्ष्ति, ऽते । कमं०-- दिष्यते । क्त 
दिष्ट । ल्यप्‌--°दिश्य । तुम्‌-देष्टूम्‌ । शिच्‌-देशयति । सन्‌ --दिदिक्षतिं 

दिष्‌ (लीपना)--२ उ०, लद्‌--देग्वि, दिग्धः, विहन्ति । धेकषि, दश्च, 
दिश्य । देष्टि, दिहः, दिह्यः श्रा° दिग्धे, दहति, दिहते । धिक्ने, दिहा, 
धिरध्वे । दषे, दिले, दिह्यहे । लङ --्रधेक्‌, श्रदिग्वामू, भ्रदिहन्‌ । अधेर्‌, 
प्रदिग्धम्‌, श्रदिगध । श्रदेहमू, भ्रदिहव, श्रदिह्य । भ्रा० भ्रदिग्व, ब्रदिहातामरः 
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श्रदिहत । श्रदिग्धाः, श्रदिहाथाम्‌, ्रधिरध्वम्‌ । भ्रदिहि, अ्रदिह्वहिः श्र दिह्यहि । 
लोट्‌-देग्धु, दिग्धामु, दिहन्तु । दिग्धि, दिग्धम्‌, दिग्ध । देहानि, देहाव, देहाम । 
ग्रा० दग्धाम्‌, दिहाताम्‌, दिहताम्‌ । धिक्ष्व, दिहाथाम्‌, चिश्ध्वम्‌ । देहै, देहावहै, 
देहामहै । विधि० दिह्यात्‌, भ्रा० दिहीत । लिद्‌--दिदेह, प्रा० दिदि । केम ° 
दिह्यते । क्त --दिग्ध 1 ल्यप्‌--°दिह्य । रििच्‌--देहयति । 

दृह्‌. (दृहना)--२ उ०, दिह्‌. के तुल्य । लट्‌-दोग्ि । लङ्‌--भ्रघोक्‌ । 
लोट्‌--दोग्धु । विधि० दुह्यात्‌ । लिदट्‌--दुदोद, दुदृहे । लुड्‌--म्रधलत्‌, अरु 
क्षत । लृट्‌--वोक्ष्यते । कमं--दुह्यते । क्त--दुग्च । त्वा--दुण््वा । कृम्‌-- 
दोग्धुम्‌ । रिच्‌ --दोहयति, लुड--ग्रदूदुहत्‌ । सन्‌-दरधुक्षति । 

हश्‌ (देखना)--१ प०, परयति । लिदट्‌--ददर्श, ददुः । लुड्--ग्रद्राक्षीत्‌, 
श्रदशेत्‌ । लृट्‌- दरक्ष्यति ¦ लुट्‌- द्रष्टा । कमं °--दर्यते । क्त--दष्ट । त्वा-- 
टरा, ०श्य । द्रष्टुम्‌ । णिच्‌--दर्शयति । लुड्‌-भ्रदीदशत्‌ । सन्‌--दिदक्षते । 

चत्‌ (चमकना)--१ श्रा° द्योतते । लिट्‌--दिदयुते । लुड्‌--प्रचयुतत्‌ । 
खिच्‌--योतयति । 

दर (दौडना)--१ प०, द्रवत्ति। लिट्‌--दुद्राव, दद्रोथ, दुद्व, उ०२। 
लुड--्रदूदुबत्‌ । क्त-द्रूत । ण्दुत्य । तुम्‌-द्रोतुम्‌ । रिच्‌--द्रावयति । 

हु (दोह करना)--४ प०, दह्यति । लिद्‌--दुदरोह, दु्रोहिथ, दुदहिव, 
उ० २। सुड्‌- ग्रदरहत्‌ । क--दुग्ध । 
| द्विष्‌ (देष करना)--२ उ०, द्वेष्टि (५४.१३२, दिष्‌ के रूप) । त--द्वि् 

देष्टुम्‌ । देषयति । 

घा (रखना)--३ उ०, दधाति, घन्तः, दधति । श्रा० धत्ते, दघाते, दधते । 
लङ्--ग्रदघात्‌, ्रघत्ताम्‌, श्रदधुः । आ०, प्रधत्त, अदधाताम्‌, श्रदचत । लोट्‌- 
दधातु, धत्ताम्‌, दधतु; वेदि 1 दघानि । श्रा ° घत्तामु, दघातामु, दधताम्‌; वरस्व 
दघं । विधि° दव्यात्‌, दधीत ! लिदट्‌--दघौ, दधे । लुड्‌--ग्रधात्‌, श्रधित । 
लृट्‌ - धास्यति, ०ते । कमं० धीयते, लुङ्--श्रधामि । त्--हित । ल्यप्‌-- 
धाय । तुम्‌--घातुम्‌ । शिच्‌-- धापयति । सनू--धित्सति । 
| धाव्‌ (दौड़ना, घोना}-- १ उ०, धावति, ०ते। लिद्‌--दधाव । कर्मर 
धाव्यते । क्त--घावित (दौड़ा). क्त--घौत (धोया) । कमं ° धावयति 
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धू (हिलाना)--५ उ०, & उ, धुनोति, धुनुते ; धृनाति, धूनीते । लिट- 
दु्ाव । लृदू--धविष्यति । करम ° धरयत । क्त पूत । शिच्‌ -प्रुनयति । यङ्‌ 
--दोधूयने, यङ्लुक्‌--द्रोधवीति । 1 

धु (रारण करना)--वतेमान वालेरूप नहीं होते) । लिद्‌--दधार, 
दध्रे । घरि्यति, °ते। ध्रियते । धृत । धृत्वा । धर्तुम्‌ । रशिच्‌-- धारयति, 
०ते, लुद्---प्रदीधरत्‌ | 

ध्मा (पुकना, ससि से फूककर बजाना) १ प०, धमति । लिट--दध्मौ } 
लुः ्रघ्मासीत्‌ । कम० धम्यते, ध्मायते । क्त-ध्मात। ल्यप्‌-- न्ध्माय । 
रिच्‌--ध्मापयति । 

नद्‌ (दाठ्द करना, प्रसपषट ध्वनि करना)--११० नदति । लिट्‌- ननाद, ` 
नेदतुः, नेदुः, नेद्धिथ । क्त --नदित । शिच्‌--नदयति, नादयति । यङ्-नान- 
दते । 

तम्‌ (-कुकेना)--१ प०, नमति । लिद्‌--ननाम, नेमतुः, नेमुः । लुड-- 
परनंसीनु । नस्ति । कम ° नम्यते । क्त--नत । त्वा--नत्वा, °नम्य 1 तुम्‌-- 
तमितूम्‌ तन्नुम्‌ । शिच्‌--नमथति, नामयति, चुड्‌--श्रनीनमत्‌ । सन्‌ ~ निनंसति। 

नश्‌ (नष्ट हौना)--४ पण, नश्यति । लिदट्‌--ननार, नेदुः । चुङ्‌-- 
ग्रनश. । लदू--तेरिप्यति, नदेक्षयति । क्त- नष्ट! णिच्‌- नादयति, लुड- 
श्रनीनदान्‌ । 

नह्‌. (बरधिना) -- ४ उ१०, नेष्यति, ऽते । कमं ० न्यते । क्त- नद्ध । ल्यप्‌ 
---०नष्य । किच - -नाहृमरति ) 

सी (न जाना) --१ उ०, नयति, ऽते । लिट्‌-निनाय (४.१३८) । लुङ्‌ 
--ध्र्ैपीन्‌ । लृदरू- नेष्यति । ुष्रू--नेता । कमं० नीयते । क्त-नीत । त्वा 
नीत्या, ऽनीय। नेतुम्‌ । शिच्‌ू-नाययति । सन्‌--निनीपति, °ते । यङ्-- 
नेनीयते । 

नृत्‌ (नाचना).--# प०, नृत्यति । लिद्‌-ननतं, ननृतुः । लृद्‌-नति- 
प्यत्ति। क्म० नृत्यते । क्त -नृत्त । शिच्‌- नतयति । सन्‌-निनतिषति । 
यद-- नरीनृत्यति । यडलुक्‌--मःरीतति । 

पच्‌ (पकाना)--- १ उ०, पचति, °ते । लिट्‌-पपाच, पेचे । नलृट्‌-- 
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पक्ष्यति । कर्म० पच्यते। क्त--पक्व (विशेषण) । त्वा--पक्त्वा । िच्‌-- 
पाचयति । यङ््‌--पापच्यते । 

पत्‌ (गिरना)--१ प०, पतति । लिट्‌- पपात, पेतुः । लुङ्‌--श्रपप्तत्‌ । 
लृट्‌--पतिष्यति । क्त-पतित । तुम्‌-पतितुम्‌ । स्वा-पतित्वा, °्पत्य । 
रिच्‌-पातयति। सनु-- पित्सति । 

पद्‌ (जाना)--४ श्रा०, पदयते । लिट्‌-- पेदे । बुङ्--ग्रपादि । लृद्‌-- 
पत्स्यते । क्त- पन्न । ल्यप्‌--°पद्य । तुम्‌- पत्तुम्‌ । णिच्‌-- पादयते । सन्‌-- 
पित्सते ! यङ्-पनीपद्यते। 

पा (पीना)--१ प०, पिवति । लिदट्‌-पपौ, पपुः, पपिथ--पपाथ । लुङः 
-श्रपात्‌ । पास्यति । कमं °-- पीयते, लड --श्रपायि । क्त-पीत । त्वा~पीत्वा, 
०पाय । तुम्‌-पातुम्‌ । शिच्‌--पाययति । सन्‌--पिपासति । यङ्‌-पेपीयते । 

पा (रक्षा करना)--रप०, पाति । लुड्‌--श्रपासीत्‌ । तुम्‌-- पातुम्‌ । 

पुष्‌ (पष्ट होना )--४ प०, ६१०, पुष्यति, पुष्णाति । लिद्‌--पुपौष । 
कमे° पुष्यते । क्र--पृष्ट । िच्‌--पोषयति । 

पु (पवित्र करना)-- € उ०, पुनाति, पुनीते । लिट्‌--पुपाव, पूपूवे। 
कमं ० पूयते । क्त--पूत । ल्यप्‌--°पूय । शिच्‌--पावयति । 

पृ (पुर्‌) (भरना)--३ प०, पिपति, पिप्रति । लिट्‌--(पपार), पुपूरे । 
कमे० पूर्यते । क्त-पुते, पणं । ल्यप्‌--°पयं । रिच्‌--पुरयति । 

प्र॒ (पूछना)६प०., पृच्छति । लिदट्‌--पप्रच्छ, पप्रच्छुः । लुङ्--्रपराक्षीत्‌, 
मप्र । लट्‌ ~- प्रक्ष्यति । कमं ०~- पृच्छयते । क्त--पृष्ट । त्वा-- पृष्टा, ण्ृच्छच । 
तुम्‌- प्रष्टुम्‌ । सन्‌--पिपृच्छिषति । 

प्री (प्रसन्न करना)-९ उ०, प्रीणाति, प्रीणीते । लुड--ग्रप्रेषीत्‌ । क्त-- 
प्रीत । सिच्‌--गप्रीरयति । 

फल्‌ (फलना)-- १ १०, फलति । लिट्‌--पफाल । क्त--फलित, फत्ल । 
सिच्‌-फालयति। | 

बन्ध्‌ (र्बाधना)--९प०, बध्नाति । लिट्‌-बबन्ध, बबन्धिथ--ववन्ड, 
नबन्ध । लृट्‌--भन्त्स्यति । कमं ० बध्यते । क्त -बद्ध । त्वा--वद्ध्वा, ०बध्य । 
तुमू--बन्दधुमु । रिच्‌--बन्धयति । 
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मुष (जानना)--१ उ०, ४ श्रा०, बोधति, नते, बुध्यते । लिट्‌--बदुषे । 
लुढः--श्रवुदध, श्रद्धाः, श्रभुत्सि; श्र्रोधीतत, भ्रवोधिषमु (१४५ क) । लृट्‌- 
भोस्स्यते कमं ५ व्रुध्यते । क्त--वुद्ध । त्वा--वृदरष्वा, °वृध्य । तुम्‌--वोद्धम्‌ 1 
रिच्‌--वोधयति । सन्‌--ुभूत्सते । 

बर (कषटना)-२ उ, ब्रवीति, श्रुतः, मुवन्ति। ब्रवीषि, ब्रूथः, ब्रूथ । 
ब्रवीमि, ब्रूवः ब्रूमः । श्रा ग्रत, ब्रूवते । लडः--म्रब्रवीत्‌, र्तम्‌, ग्रत्रूवनू; 
प्रभरव्ीः, श्रग्रवम्‌ । लोदू--प्रवीतु, प्रताम्‌, ब्रवन्तु । ब्रहि, त्र.तमु, ब्रवाणि, 
व्रवाव, ब्रवाम । विधि.~-त्रूयातः। श्रन्यं स्थानों पर "वच्‌" के रूप चलते हैँ । 

मक्ष्‌ (लाना)-- १ प०, भक्षति । कमं ° भक्ष्यते, लुडः--भ्रभक्षि । क्त-- 
भक्षित । तुभू--भभ्षितुम्‌ । शिच्‌--भेक्षयति । 

मज्‌ (बँटना)-- १ उ०, भजति, ऽते । लिट्‌--बभाज, भेजुः, बभक्यः 
भेजे । लुङ्--श्रभाक्षीप्‌, श्रभक्त । लृद्‌--भलिष्यति, नते । कमं ° भज्यते । ` 
मक्त । त्वा--भक्त्वा, ° भज्य । तुम्‌--भक्तुम्‌ । णिच्‌--भाजयति, °ते । सन्‌ 
---भिक्षतति,ऽते । 

सञ्ज्‌ (तोडना)--७ प०, भनक्ति । श्रभनक्‌ । भनक्तु । भञ्ञ्यात्‌ । 
लिद्‌- बभञ्ज । चुङ्‌--श्रभादक्षीत्‌ । लुदट्‌--भङक्ष्यति । लुट्‌ -भङ्क्ता । 
कमे० भज्यते । लुड--श्रभालि । क्त--मगरन । त्वा--भड्क्त्वा, ० भज्य । 

मा (चमकना)--२ प०, भाति, भान्ति । लङ्--श्रमात्‌, प्रभान्‌--स्रमुः । 
लिट्--बभौ । लंदू--भास्यति । क्त-- भात । 

माष्‌ (कहना) --१ प्रा ०, भाषते । लिट्‌-बभाषे । लुड--प्रभाषिष्ट । 
लृट्‌-भाषिष्यते । वमे० भाष्यते । क्त--भाषित । त्वा--भाषित्वा, 
°भाष्य । तुमु--माषितुम्‌ । रि च्‌--भाषयति, °ते । 

भिद्‌ (तोडना, फाडना)-७ उ° भिनत्ति, भिन्ते । लिट्‌--विभेद, 
बिभिदे, लृद्‌-भेरस्यति, ते । कर्म० भिद्यते । क्त--भिन्न । कत्वा--भित्वा, 
०भिद्य । तुभू-मेत्तुम्‌। रिच्‌-- भेदयति । 

मी (ङरना)--३ प०, विभेति, बिभ्यति । लडः--ग्रविभेत्‌, अविभयुः । 
लिट्‌--बिभाय । जुड्‌--श्रभैषीत्‌ । क्म मीयते । भीतं । भेतुम्‌ । रिच्‌-- 
भाययति, भीषयते । यङ--बेभीयते । 


हि ~~" म 
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भुज्‌ (भोगना, उपभोग करना)--७ उ०, भुनवित, भुङ्क्ते । लिदट्‌- 
बुभूजे । लृट्‌--भोक््यति, ऽते । कमं° भुज्यते । केत-- मुक्त । त्वा--भुक्त्वा 
तुम्‌-भोवतुम्‌ । रिच्‌--भोजयति,०ते । सन्‌--पुभृक्षते । यङ्‌-- बोभुज्यते । 
यङ्लुक्‌-- बोभुजीति । 

भ (होना)-- १ उ०, भवतति, °ते (४.१३२) । बभूव (१३६, ७) । 
शरभरत्‌ (१४८,२) । भविष्यति । भविता (१५२) । भूयते (१५४) । कमं० लुड्‌. 
--अ्रभावि। क्त भूत। त्वा-भूत्वा, °भूय। तुम्‌-मवितुम्‌ णिच्‌- 
भावयति, °ते । सनू--जरुभूषति, °ते । यड लुक्‌-- बोभवीति । 

भृ (ले जाना)-२३ प (१उ० भी भरति, णते) बिभर्ति, बिभ्रति) 
लोट्‌ --विमर्तु, बिभृहि, विभरारि । लिट्‌-बभार, बभर्थ, वभव, बिभरां- 
बभूव । लृट्‌--भरिष्यति । कर्म° भ्रियते । क्त- भृत । ल्यप्‌--° भव्य । तुम्‌ 
--भर्त्‌म्‌ । रिच्‌- भारयति । सनु--बुभूषंति । यड लुक्‌ --वरीभति । 

ज्ञ्‌ (भूनना)-- ६ प०, भृज्जति । कमं. भृज्ज्यते । क्त-भृष्ठ। त्वा 
भृष्टा । णिच्‌-भज्जंयति । 

श्म (घरूमना)--४ प, १ उ०› श्राम्यति, भ्रमति, ०ते।, लिट्‌ ~ बभ्राम, 
बश्रमुः--भेमुः (१३६) । लृट्‌--श्रमिष्यति । क्त-- भ्रान्त । त्वा-- भ्रान्त्वा, 
°भ्नम्य, °भ्राम्य । तुम्‌--श्रमितुम्‌, श्रान्तम्‌ । शिच्‌--भ्रामर्यति, भ्रमयति, 
यङ्‌--वम्भ्रम्यते, बम्भ्रमीतिः। . 

मञ्ज्‌ (इवना)--१ १०, मज्जति । लिट्‌--ममज्ज । लुडः ---श्रमाङ्क्षीत्‌ । 
लृद्‌- मङ्क्ष्यति । क्त--मगन । ०मज्ज्य । तुमु--मज्जितुम्‌ । मज्जयति । 
सन्‌--मिमङ्क्षति । 


मइ (प्रसन्न होना)--४ प०, माद्यति । ' लुड--ग्रमादीत्‌ । क्त-- मत्त । 
रशिच्‌-मादयति, मदयति । 

मनु (सोचना)--४ ्रा०, ठ भ्रा, मन्यते, मनुते । लिट्‌--मेने । नु ड- 
प्रस्त । लृटू- मंस्यते । कमं० मन्यते । क्त--मत । त्वा--मत्वा, °मन्य, 
°मत्य । तुम्‌-- मन्तुम्‌ । रिच - मानयते । सन्‌-मीमसिते । 

मन्थ्‌ (मथना)--१ १०, ९ प०, मथति (मन्थति), मध्नाति । लिद्‌-- 
ममन्थ, ममन्थिथ । लु ट्‌--मन्यिष्यति । कमं ° मथ्यते । कत--मथित । त्यप-- 
०मथ्य । शिच्‌--मन्थयति । 
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मा (मापना)--२प०, ३ प्रा०, माति, मिमीते। लिद--ममौ, ममे) 
कम ° मीयते, चुड््‌--म्नमायि । क्त--मित। क्त--मित । त्वा--मित्वा, °माय । 
तुन्‌--मावृम्‌ । णिच्‌- मापयति ' सनू-मित्सति । 

मुच्‌ (छोडना)-- ९ उ °, मुञ्चति, °ते । लिदट्‌- मुमोच, मुभूच । लुड्‌-- 
गरमुचत्‌, प्रमुक्त । लब्‌ -मोध्यति, ०ते । कमं० मुच्यते । मुक्त । मुक्त्वा, 
° मुच्य । मोक्तुम्‌ । शिच्‌ - मोचयति, ते, नुद्--रमुमुचन्‌ । सन्‌--मुमृक्षति, 
मोक्षते । 

मुह्‌. (किवःतव्यविमृढ्‌ होना)-- ४ प०, मुह्यति । लिदरू--मुमोदे, मुमोदिथ 
` - मूमोग्व---मूमोढ । क्त -मृग्ध--मूढ । शिच्‌- मोहयति । यड्‌--मोमद्यते। 

मू (मरना)--पर०, (वतमान के रूप नही) । ज्िट्‌ू--ममार, ममर्थ, 
मश्िव । नुद्‌ --मरिष्यति। क्म० श्चियते । क्त--मृत । त्वा--मृत्वा । तुम्‌ 
-- मर्तुम्‌ । शिच्‌ --म(रयनि, चुढ्‌ --म्रमीमरन्‌ । सम्‌--मुमूषति । यङ्‌ लुक्‌-- 
मरीमति। 

मृज्‌ (स्वच्छ करल।)---र प, माटि, भृदृः, मूृजन्ति। लद्‌--म्रभाद्‌, 
मरमृकाम्‌, प्रमृजन्‌ । चोद्‌ --माष्टर, मृदामु, मृजन्तु, मृदहि, मार्जानि । विधि 
मृज्यान । विद्‌ --ममाजं, ममृजुः । युद्‌--प्रमार्जी।, अ्रमार्षीत्‌, म्रमृक्ष । वृद्‌--- 
माध्यनि । न्म ° मज्पते। क मुर । त्यप्‌ -°माज्यं, शपरृज्य। तुम्‌ --मर््ुम्‌, 
म्टुम्‌, सभजिनुमू । शिच्‌ ---माजयति । यङ्‌--ममृ ज्यते । 

स्ना (वगन करना) --१ पर, मनति । लुङ्‌ --रम्नामीत्‌ । कमर म्ना- 
यते । करन -म्नाते । 

म्लं (मृराना)---१ १०, म्माति । लिदू--मम्नौ । नुद्‌ --गरप्यागी यू । 
के्त--स्न । शिच्‌--म्लापयथनि, म्लयग्रति । 

यज्‌ [पूजा करना) -१ उ०, गरजपि, °ते। लिटू---एगाज, ईजे । ल -~ 
प्रयाधीन, प्रय | लुदू---यक्यति । कमं ए्ज्यते । क्त षट । स्वा दपा । 
तुम्‌ --पन्टम्‌ । गिाच्‌---प्राजधरेति । मनू--यियक्षति । 

यम्‌ (शकता)-- १ प०, यन्ति । निद -~मेयाम, चमूः, सन्ध । लृटर्‌--- 
यतिर्प्या । क्म ° यम्यते । वन ~-यत । त्वा---यस्या, यस्य । नुम .- यन्तुम्‌, 
यसितृम्‌ । शिच्‌ -- धमयति, यापयति । 
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या (जाना)--२ प०,याति। लङ्--ग्रयात्‌, ्रयान्‌--श्रयुः। लोट्‌ ~ यातु । 
विधि० यायात्‌ । लिट्‌--ययौ । लृुड्‌--श्रयासीत्‌ । लृट्‌--यास्यति । लुट्‌- 
याता। कमं० यायते । क्त--यात । त्वा--यात्वा, ०याय । तुमू--यातुम्‌ । शिच्‌ 
--यापयति ! सन्‌- यियासति । 

यु (भिलाना)--२ १०, यौति, युवन्त । लङ्‌-- श्रयौत्‌, श्रयुबन्‌ । लोट्‌ 
--योौतु, यूवन्तु । विधि° युयात्‌ । क्त--युत । 

युज्‌ (मिलाना)--७ उ ०, युनक्ति, युङ्क्ते । लिदट्‌--युयोज, युयुजे । लुङ 
--म्रयुनत्‌, अ्रयुक्त । लृट्‌--योक्ष्यति, °ते । कमं ° युज्यते । युक्त । युक्त्वा, 
श्युज्य । योक्तुम्‌ । िच्‌-- योजयति, °ते; लुड--भ्रूयुजत्‌ । सन्‌--यृयुक्षति । 

रक्ष्‌ (रक्षा करना)--१ उ०, रक्षति, °ते। लिद्‌--ररक्ष । लुड्- 
्रक्नीत्‌ । रक्षिष्यति, रक्षिता । कमं ° रश्यते । क्त रक्षित । व्यप्‌--°रक्ष्य । 
तुम्‌--रक्षितुम्‌ । रिच्‌--रक्षयति । 

रञ्ज्‌ (रगना)--४ प०, रज्यति । कमं° रज्यते । क्त--रक्त । ल्यप्‌-- 
°रज्य । शिच्‌--रञ्जयति । 

रभ्‌ (पना) (आ--रभ्‌-भ्रारम्म करना)--१ श्रा०, रभते । लिद्‌- 
रेभे । लृट्‌ू--रप्स्यते । कमं ० रम्यते, लुङ्‌--श्ररम्मि । क्त--रब्ध । ल्यप्‌-- 
°रभ्य । तुमू--रब्धरुमु । रिच्‌--रम्भयति । सनू--रिप्सते । 

रम्‌ (क्रीडा करना)--१ श्रा (सकमक होने पर परस्मेपदी है), रमते । 
लिट्‌-रेमे । लुड--भ्ररसीत्‌ । लृट्‌--रंस्यते । तुम्‌--रन्तुम्‌। क्त--रत । 
त्वा--रत्वा, °रम्य । कमं० रम्यते । शिच्‌ू--रमयति । सन्‌--रिरंसते । 

राज्‌ (चमकना)--१ उ०, राजति, ०ते । रराज, रेजे । राजयति । 

इ (चिल्लाना)--२ प०, रौति, सतः, रुवन्ति । लिदट्‌-- रुराव, रश्बुः । 
क्त--रुत । तुमु--रोतुम्‌ । णिच्‌--रावयति, लुङ्‌ --ग्ररूरुवत्‌ । यडः--रोरू- 
यते; रोरवीति । 

रुद्‌ (रोना)--२प०, रोदिति, रुदन्ति । लङ--भ्ररोदीत्‌--श्ररोदत्‌, श्ररुदन्‌, 
भरोदीः--श्रयोदः, अ्ररोदम्‌, श्ररदिव । लोट्‌--रोदितु, रदन्तु, रुदिहि, रोदानि, 
रोदाव । विधि० ख्यात्‌ । लिट--रुरोद । लुडः--श्ररदत्‌ । लृट.~~ रोदि. 
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ष्यति । कर्म० रुद्यते । क्त--रुदित । त्वा-- रुदित्वा, ° खच । तुम्‌- रोदितुम्‌ । 
रिच्‌--रोदयत्ति । सन्‌ --रुरुदिषति । रोरुयते । 

रध्‌ (रोक्रना)--७ उ०, रुणद्धि, रुने (१३२, ध्‌) । लिट --ररोध, 
रुरुधे 1 लुडः--प्ररधत्‌--श्ररौत्सीत्‌" प्ररु । लृट _ रोत्स्यति 1 कर्म० रुध्यते । 


क्त--रुद्ध । त्वा--रुद्ध्वा, ०रध्य । तुम्‌ -रोदधुम्‌ । शिच्‌ -- रोधयति । सन्‌-- 
ररुत्सति । 

रह्‌. (उगना, उत्पन्न होना)--१ १०, रोहति । लिद.--ररोहं । चु ` 
अररक्षत्‌ -ग्ररहत्‌ । लृट --रो्यति । कमं र्यते । कत --रूढ । ल्यप्‌-- 
°रह्य । तुम्‌--रोदृम्‌ । शिच्‌-- रोहयति, रोपयति । सन्‌ --ररुक्षति । 

लम्‌ (पाना) --१ श्रा०, लभते । लिट.--लेभे । लुट.--सप्सयते । क्म ० 
लभ्यते । कत-- लब्ध । त्वा--लन्ध्वा, °लम्य। रिच--नम्भयति सच्‌ 
लिप्सते । 

लिख्‌ (लिखना) --६ प०, लिखति । लिट -- लिलेख । कर्म० लिख्यते । 
क्त--लिचितत । त्वा -लिखित्वा, ०लिख्य । शिच्‌--लेखयति । 
नू (काटना)--६ उ०, सुनाति, लुनीते । लिट --नुलाव, लुलु} क्त 
लूने । 

यच (कहना) --२ १०, ववि, वक्त, (वदन्ति) । वक्षि, वक्थ, वक्थ । 
वल्ि, यच्च, वच्मः । लङ्‌--श्नवक्‌, श्रवा, (अवदन्‌) । भव्‌, भवन्त, 
परवकत । श्रवचम्‌, प्रवच्व, प्रवन्म । लोट्‌-वकतु, वर्धि, वचानि, वचा । 
विधि० वच्यात्‌ । लिद्--उवाच, अनुः । लुङ - श्रवोचप्‌ । लृट्‌ --वक्ष्यति । 
लुट --वक्ता । कर्म ० उच्यते, लुड--श्रवानि । उक्त । उक्ट्वा, °उच्य । 
वक्तुभू । शिच्‌--वाचथति । सन्‌--विवक्षति । 

वद्‌ (कहना)--१ १० वदति । लिट उवाद, ऊदुः । लुड.--ग्रयादीत्‌ । 
लुट.-- वेदिष्यति । कर्म॑ ० उथते । क्त--उदित । उदित्वा, णद । दुष 
वदितुम्‌ । णिच्‌--वादथति । सन्‌---विवदिषति । 

वप्‌ (बोना)--९ प०, वपति । लिट.--उवाप, ऊपुः, उवपिथ--उवप्थ । 
लुड्‌--श्रव(प्सीत्‌ । लृट.--वेप्स्यति, वपिष्यति । क्र्म° उप्यते । क्त--उप्त । 
णिच्‌--वापयति । = 

वश्‌ (चाहुना)-२ पर, वष्टि, उष्छन्ति, वक्षि, वर्म, उवः । लषह.-- 
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ग्रवट., अवट, श्रवश्‌, प्रौद्व । लोट्‌ --वष्टु, उडहि, वरानि । विधिर 
उश्यात्‌ । शिच्‌-- वशयति । 

वस्‌ (रहना)--१ प०, वसति । लिट-- उवास, ऊषुः । लुह.--श्रवात्मीव । 
लृट_-- वत्स्यति । कर्म ° उप्यते । वत-उषित । त्वा---उषित्वा, °उष्य। 
तुम्‌--वस्तुम्‌ । शिच्‌- वासयति । 

वस्‌ (पहनना)--र२ भ्रा०, वस्ते । लिट्‌ --ववसे। क्त--वसित। त्वा, 
वसित्वा, ० वस्य । तुम्‌-- वसितुम्‌ । णिच्‌-- वासयति । 

वहु. (ढोना)-- १ उ०, वहति, °ते । लिट.--उवाह, ऊहुः । लुद्--ग्रवा- 
क्षीत्‌ । लृट्‌ वक्ष्यति । कमं ° उह्यते, लुड---श्रवाहि । कत--ऊढ । त्यग्‌-- 
०उ द्य । तुमू-- वोढुम्‌ । शिच्‌-- वाहयति । यड लुक्‌--वावहीति । 

विद्‌ (जानना)-- २ प०, वेत्ति, वित्तः, विदन्ति । वेत्सि, वित्थः, वित्थ । 
वेद्धि, विदः, विद्यः । लड्‌--्रवेत्‌, ्रवित्ताम्‌, म्रविदन्‌-श्रविदुः। श्रवेः-- 
भ्वेत्‌, श्रवित्तम्‌, अवित्त । श्रवेदम्‌, ग्रविद्र, श्रविद्य । तोट --वेत्तु धित्ताम्‌, 
विदन्तु । विद्धि, वित्तम्‌, वित्त । वेदानि, वेदाव, वेदाम । विधिञ~---.विद्यान्‌ ) 
लिट्‌--विवेदः विदांचकार । लुङ्--ग्रवेदीन्‌ । नुदू--वेदिष्यत्ति। कमं० 
विद्यते । क्त--विदित । त्वा--विदित्ना । तुभू--वेदितुम्‌ । व्रेदयति । विचिदि- 
पति । लट्‌ श्रथं में लिट--वेद, विदतुः, विदुः । वेत्थ, विदधुः, धिद । येद, विद्र, 
विद्य (१३९.३) । 

विद्‌ (पाना)--६ उ०, विन्दति, °ते। विवेद, विव्रिदे । लुङः ---ग्रधिदत्‌, 
ग्रविदत । वेत्स्यति, ऽते । कमं ° विध्यते (है) । क्त---वित्त--विन्न । त्वा--- 
वित्वा, °विद्य । तुमु-वेत्तुम्‌ । शिच्‌- वेदयति । सन्‌ू--विवित्यति । 

विष (प्रवेश करना)--६ प०, विशति । लिट.--विषेश । लुडः ~  -प्रवि- 
्षत्‌ । लृट - वेक्ष्यति । कमं ° विश्यते, जुड.+--प्रवेशि । क्त--चिष्र । ऽधिकष्य । 
तुम्‌- वेष्टुम्‌ । रिच्‌--वेरायति, लुङ-प्रवीविशत । सन्‌--चिधिक्षति । 

बु (ठकना)--५ उ०, वृणोति, वृणुते । लिदट्‌-्रवार, वन्र:, ब्रवर्थ, 
वरव; व्रं । कमं० त्रियते । क्तत । त्वा--वृत्वा, °वरृत्य । तुम्‌---वरितुभ्‌- 
वरीतुम्‌ । रिच्‌--वारयति । 

व (चूनना)-- € श्रा०, वृणीते । लिट्‌ --वत्रो । लुङः श्रवत । कर्मण 
त्रियते । क्त--वरृत । त्वा- तृत्वा । तुमु-- वरीतुम्‌ । शिच्‌-- वर्यति | 
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वृत्‌ (होना) --१ प्रा (जडः, लट्‌ लृङ्‌ मे १२० भी), वतते । लिद्‌- 
ववृते । सुड्‌--श्रवरृतत्‌ लृट्‌ --वतिष्यते, वत्स्यति। क्त--वृत्त। त्यप्‌ -- वृत्य, 
तुम्‌--वतितुम्‌ । शिच्‌ ~ वर्तयति । 

वृध्‌ (बढ़ना) --१ श्रा०। (लुङः, लृट्‌, लृडः म पर्‌० भी), वधते । लिट. 
--वप्रपे। वुड्‌--म्रव्रषत्‌, प्रवधिष्र। तृट. वत्स्यति । क्त--ृद्ध । तुम्‌- वर्धि. 
तुम्‌ । शिच्‌ --वर्धयति, ०ते, लुः --प्रवीत्रधत्‌ । 

व्यध्‌ (वीधना)--४ प०, विध्यति | लिट -- विव्याध, विविधुः । कर्म॑° 
विध्यते । क्त---चिद्ध । त्वा--विदध्वा, ऽविध्य | खित््‌- व्यधयत्ि । 

व्रज्‌ (जाना)--१ प०, ब्रजति । लिट -- वव्राज, व्रजिथ | लुडः -- 
प्रव्राजीन्‌ । लृट्‌ --त्रजिष्यति । कर्मऽ रज्यते । क्त-- व्रजित । त्था 
परजित्वा, णव्रज्यं । तुमू व्रजितुम्‌ । शिच्‌ प्राजयति । 

्रस्च्‌ (काटना)--६ प, व्रृश्चति । कमं ° व्रेरच्यते । क्त--त्रक्णा । त्वा 
~व, °व्रश्च्य | | 

शस्‌ (प्रशंसा करना)--११०, दति । शरस । लुटः --ग्रशंमीत । शसि. 
प्यति । कर्म ° शस्यते । शस्त । शस्त्वा, ऽदास्य । शंभितुम्‌ । शिच्‌ -- शंसति । 

शष्‌ (सकन, समथं होना)--५ प, शवनोति । लिट.-- शशाक, रेकः । 
युङ्‌ ---प्रशकत्‌ । लृट.---शक्ष्यति । कर्म० दाक्यते । क्त. रक्त, शपित । सन्‌ 
---िक्षति । 

शप्‌ (शाप देना) -- १ उ०, जपति, °ते। निट --यशाप, देपे । लट्‌ 
गपिष्यते । कर्म० शम्यते । कत ~ शप्त । शिच्‌ - गापयति । 

शम (शन्त होना)--४ प०, श्राम्यति । लिट --शशाम, शेमुः । करत 
शन्त । शिच्‌--शमयति, यामयप्नि लुड्‌ -~- श्रशीशमन्‌ । 

शास्‌ (प्राज्ञा देना)--२ प०, शास्ति, प्र० ३ शास ति, उ० रशिष्वः। लुः 
--भ्रगाते, ्रशापुः, प्रशाः--प्रशात्‌; परगासमु, प्ररिष्व । नोट दातु, 
दिष्टम, शासतु । शाधि, धिष म्‌, शिष्ट । शासानि, शासा, शासाम । विधि० 
हिष्यात्‌ । लिट्‌ शशाम । लुद्‌--प्रशिषत्‌ । लृट्‌ --- शासिष्यति । कर्मर 
शास्यते, रिष्यते । क्त-- वासित, विष्ट । ला शासित्वा । वृम्‌-- शारतृभू । 

शिष्‌ (छोडना)--७ प०, शिनष्टि, शिपन्ति, धिष्व; | लोट -- धिनष्ु, 
शिड्टि, शिनषाि । कर्म ० तिष्ये । कत-- शिष्ट । त्वा--चिष्ड्वा, ०धिष्पं । 
शिन््‌-रशेषयति । - | 
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शी (सोना)--र भ्रा०, शेते, शयाते शेरते, । शेषे, शयाथे, शेध्वे । शये, 
वहे, शेमहे । लड--म्रशेत, ध्रशयातामु, श्रशेरत । भ्रहोथाः श्रशयाथाम्‌ । 
प्रशेध्वमु । अशयि, ्रशेवहि, श्रशेमहि । लोट. --शेताम्‌, शयाताम्‌, शेरताम्‌ । 
शेष्व, रायाथाम्‌, शेध्वम्‌ । रायै, रायावहै, दयामहै । विधि० शयीत । 
लिट.-- रिष्ये । लुड्‌--ग्रहायिष्ठ । लृट्‌.--शयिष्यते । क्त--शयित । शिच्‌ 
--लाययति । सन्‌--रिशयिषतं । 

शुच्‌ (गोक करना)--१ प०, शोचति । लिट --शुशोच । लुडः--श्रशु- 
चत्‌ । लृट्‌--शोचिष्यति । त्वा-शोचित्वा । तुमु- रोचितुम्‌ । िच्‌-- 
रोचयति । 

भि (जाना)--१ उ०, श्रयति, ते | लिट --रिश्वाय, शिभ्रिये । लुङ्-- 
मरिश्चियत्‌ । लृट्‌ श्रयिष्यति, ०ते। करम° श्रीयते । क्त-- धित । त्वा _ 
भरयित्वा, ऽश्रित्य । तुमु-- श्रयितुम्‌ । | 

शरु (सुनना)--५ प०, श्णोति, श्रुतः, श्ुण्वन्ति । लिट्‌ --शुश्चाव, 
शुशर्ः; युभय; शुश्राव, शुश्रुव । लुड.--ग्र्रौषीत्‌ । श्रोष्यति । श्रोता । 
कर्म° शरूयते, लुड.--ग्रश्रावि । क्त--श्रृत । त्वा-- श्रुत्वा, भरुत्य । तुम्‌ -- 
श्रोतुम्‌ । शिच्‌--श्रावयति । सन्‌--शुश्रूषते । 

वस्‌ (सास लेना)--२ प०, उवसिति । लिट्‌--शरवास । लृट्‌~ श्वसि- 
प्यति । क्त--रवस्त, वसित । ल्यप्‌--०इवस्य । तुमु--श्वसितुम्‌ । रिच्‌- 
दवासयति । 

भञ्ज्‌ (लगना)--१प०, जति । लिट्‌ -ससञ्ज । लुङ्--श्रसाङक्षीत्‌ । 
कमं ° सज्यते। क्त -- सक्त । त्यप्‌--० सज्य । तुम्‌--सक्तुम्‌ । शिच्‌--सञ्भयति । 

सद्‌ (बेठना)--१ प०, सीदति । लिट --ससाद, सेदुः, सेदिथ--ससत्थ । 
यड--भ्रसदत्‌ । लृट--सत्स्यत्ति। कम० सद्यते । क्त-- सन्न । त्यप्‌-- 
° सद्य । तुमू-सत्तुमु । शिच्‌---सादयति । | 

सह. (सहन करना)--शश्रा०, रहते । लृट्‌ -- सहिष्यते । सोडा । कर्मऽ 
सह्यते । क्त-- सोढ । ल्यप्‌--०सह्य । ठमु-सोटुम्‌ ¦ िच्‌-साहयति । 

सिच्‌ (सीचना)--६ उ०, सिच्वति, नते । लिट -सिषेख, सिषिवे । 
गुड. ग्रसिचत, °त । लृट्‌ सेक्ष्यति, °ते । कर्म० सिच्यते । क्त--िक्त । 
त्वा--सिक्त्वा, ०सिच्य ) रिच्‌- सेचयति, °ते । 
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पिध्‌ (रोकना, पी हटाना)--१ प०, सेधत्ति । लिट -- सिषेध । लुड-- 
भरसेधीप्‌ । लुष्‌ --सेचिप्यति, सेत्स्यति । कम॑० सिध्यते । सिद्ध । तुमु--सेद्धम्‌। 
शिच्‌--सेधयति । 

म (निचोढ़ना, रस निक्रालना)--५ उ०, सुनोति, सनुते (१३२, सु 
धात) । निद. --सृषाध, सुपुवे । लुट --सोष्यति । क्म॑० मूयते । क्त-- सुत । 
ल्यप्‌--ऽयुत्य । रशिच्‌-- सावयति । 

सु (जन्म देना)--२ राण, सूते । लङ्‌ --श्रसूत । लोट -सूताम्‌, सूष्व, 
युवे । विधि ° सृवीत । लिट्‌ --सुषुवे । लृट सनिष्यते, सोष्यते । केर्म° 
सूयते । शत । 

घ (जाना) -- १ प०, सरति । लिट सपार, सघ्‌.:; ससर; ससार, 
सशव । ल--सरिष्यति । क्तत । ल्यप्‌--सूत्य । तुम्‌- सर्तम्‌ ! रिच्‌ 
--सार्थति । 

म (अनाना, निकालना)--६ प, सृजति । लिट ---ससजं । लुढः -- 
मला । लुट. --सक्षयति । कर्म ° सृज्यते । त्वा--मूष्टा, °सृज्य । रुम-- 
सष्टुम्‌ । शिच्‌ --सर्जयति । सम्‌--सियृक्षति । 

रप्‌ (रगना)---१ प०, संति । लिट्‌ --ससरप, ससृभिव ¦ लृट्‌-- 
सप्स्यति । कमं ° सूप्यते । क्त--सूप्त । शिच्‌--सपयतति । सन्‌--सिसृप्सति । 

स्तस्भ्‌ (ग्रवलम्ब देना) --९ प०, स्तभ्नाति । लोट --स्तभ्नातु, स्तमान, 
स्तभ्नानि । लिष््‌--तस्तम्भ । कर्म०--स्तभ्यते, सुड---श्रस्तम्मि । क्त-- 
त्तन्ध । त्वा --स्तच्ध्वा, ०स्तभ्य । तम्‌ -स्तन्बरम्‌ । शिच्‌--स्तम्मयति । 

सु (स्तुति करना)---९ प०, स्तौति, स्तवीति । लडः--्नस्तौत्‌, श्रस्त- 
वीत्‌ । स्तौतु, स्तभीतु । स्तुमाप्‌, स्तुवीत । लिट ---तुष्राव । चु --श्रस्तावीत्‌ 
--प्रस्तापीते, श्रस्तोष् । लृट्‌ --स्तोष्यतति । कम --स्तुयते । क्त---स्तुत । त्वा 
षठुत्वा, ° तत्य । तुभरु--स्तौतुम्‌ । शिच्‌ --स्तावयत्ति । सन्‌ तुष्टूषति । 

स्त्र (ककना) --५ उ०, ९ उ», स्तृणोति, (स्तृणाति । लिट -- तस्तार, 
तस्तरे । लृष्--स्तरिष्यति । कर्म० स्तीर्यते । स्तु धातु मानकर यह्‌ रूप इ, 
५८) । क्त--स्तृत । व्वा--स्तृत्वा, °स्तृत्य । शिच्‌--स्तारयतति । 

स्था (रकना)--१ १०, तिष्ठति । लिट.--तस्थौ । लड --- भ्रस्थात्‌ । लृट्‌. 
स्थास्यति । कमं ० स्थीयते, लड --श्रस्थायि । कत--स्थित । त्था---स्थिस्व, 
°स्थाय । तुम्‌ --स्थातुम्‌ । रिच्‌-स्थापयति । सनू--तिष्टासति । 
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यश्‌ (छूना) --६ १०, स्पृशति । लिट्‌--पस्परशं, पस्पृशुः । लृट्‌ ग्रसप्रा- 
क्षीत्‌ । नृट्‌--सपरक््यति । कर्म ० स्पृश्यते । क्त-- स्पष्ट । सवां ~ पृष <, शपृष्य। 
तुम स्परष्टुम्‌ । रिच्‌- स्पर्शयति । सन--पिस्पृक्षति । 

स्मि (मूस्कराना)-१ भ्रा०, स्मयते । लिट्‌ --सिगमये । नुद, परम. 
यिष्ट । क्त-स्मित । त्वा--स्मित्वा, ऽस्मित्य । रिच्‌---म्मापमनि, -माय- 
` यति । 

स्मृ (स्मरण करना) --१ पर, स्मरति । लिट.--सम्मार्‌ । नृदू- -- गरि. 
ष्यति । कमं ° स्मर्यते । क्त-- स्मृत । त््रा-- स्मृता, ऽरमृत्य । तुम्‌--रगर्तम्‌ | 
रिच्‌- स्मारयति । 

स्यन्द्‌ (टपकना)--१ प्रा०, स्यन्दते । लिदट्‌---सस्यन्दे । कम ५ गमनः | 
क्त--स्यन्न । शिच््‌--र्यन्दयति । 

स्‌. (बहुना)-- १ प°, स्रवति । निट्‌--मुसाव । नुद्‌ सविषयद्न | 
क्त -स््‌त। 

स्वन्‌ (प्रालिगन करना)--१ श्रा, स्वजतै | गम्भेजे । च ---म्यक्त । 
स्वक्तुम्‌ । 

स्वप्‌ (सोना)--२प०, स्भपिति । भिद्‌ -.-सुष्वाप, सुपृपृः । नुड्‌-- 
भस्वाप्सीष । लृद्‌--स्वप्स्यति । कर्म० सुप्यते । चुड--श्रस्वापि । क्त ---मृप्त । 
ता दुप्त्वा । तुम-- स्वप्तुम्‌ । शिच्‌--स्वापयति । सन्‌- --सूपूप्मति | 

हुत (मारना, हिसा करला)--२ प, हन्ति, हेते , घ्नन्ति । नफ---ग्रहनू, 
भरष्नत्‌ । लोट्‌--हन्तु, घ्नन्तु; जहि, हनानि । विधि हन्यात्‌ । निष्ट ---जघ्रान | 
चुङ्‌--ग्रवधीत्‌ लृट्‌--हनिष्यति । कर्म० हन्यते । क्त---हत । त्वाह, 
° हत्य । तुभू--हन्तुम्‌ । शिच्‌--घातयति। सपू--जिधांसति। 

हा (छोडना).--३ १०, जहाति, जहति । लोद्‌--जष्टातर, जहन; भटी; 
जहानि । लिट्‌- जहौ, जहिथ--जहाय । सुद्‌ प्रहासीत्‌, प्रहात्‌ । तृट्‌. 
हास्यति । कमं ० हीयते । क्त--हीन । त्वा--हित्वा, गहाय । तुमू--हातुमू । 
रिच्‌--हापयति । सन्‌-जिहासति । 

हिस्‌ (हसा करना, चोट मारना)--७ प०, हिनस्ति | लङ्--ग्रहटिनप्‌, 
हसन्‌ । लोट्‌--हिनस्तु, हिन्थि, हिन सानि । . विधि-० --हिस्यानर । लिषू..-- 
जहस । लुङ्‌ प्रहिसीत्‌ । लृट्‌--हिसिष्यति । कमं--षटिस्यते । पिमित । 
रिष्च्‌-- हिसयति । | | 


॥ 
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हु (दवत करना) ---र रोति (१३२, ह भालु ) 0 जुहाव, 
श्रनि २, न न पी ५ ~. अ. [| 4 + ग्रै [५ 
ज ६ | ध १ 9 पणि ४१ ध ॥ || ५ ५1 | ॥॥ द्‌ 7 1 [पर गुव | र 1 प्र ८५ {८ = त | 11 111 | ल्त | 


८.4 । 4 सोतुम्‌ । गिन्‌--शात्रयति । सन्‌ -जहषति । प्रदलुक्‌-- 


हु (सिना, दशना) ---? उ, स्यि, भते । निदू--जह्ार, जद्;, ज हं । 
ल" प्रहर्प, श्रत | रप्ति । ना । मत द्विपने, युद्ध प्रष्टारि | 
~ टत । ६ लल्ला, पल्य णिच रयत । सनू---जः गिर्भृभि, ऽति । 
यटुःलुकः  -जोत्‌ | 

ह्वी (लज्जित सोना) ३ प०, जि लि, जिह्लीधः, जद्धिमति । नद्-- 
प्रजि्ठोत्‌ । लोदू---लिद्टोतु । विधिर जिष्धीयान्‌ । चिद्‌" -जिद्धाय, जिद 
क्त --छ्ीश, हीन । गिन पयति । यद्धू--जेदीयते । 

ह्यो (प्कागना) --१ ३०, द्युमति, मतै । निट्‌---जुहाव, जुहुः । नुद्‌ 
त्ास्यति । वार्म० हृयते । क्षेत । स्वा--हत्मा, ण्टरय। वृम्‌--त्वानम्‌ | 
णिच्‌----प्वायियनि । सदुलुन्‌---जीदतीति । 


परिशिष्-२ 


लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त छन्द 
(66 10 (45८ ऽशाः) 


रण्यं संस्कृत का पद्य-बन्ध वेदिक मन्तो के पर्य-वन्ध से बहुत श्रधिकं भिन्न 
है । लौकिक छन्द अधिक कृतिम, श्रधिक नियमाधीन श्रौर संख्या मे बहुत 
ग्रधिकं हो गए ह| 

लौकिक छन्द दो भागों मेँ विभक्त है-- 

१. वणंतृत्त (इनमे वर्णो कौ संख्या गिनी जत्तीदहै) । 

२. मात्रिक छस्द (इनमें प्रत्येक चरण मे मात्राएं गिनी जाती है) । 

लगभग सारा संस्छृत-काव्य पदयो मे लिखा गथा है । हने प्रत्येक प्रयमें 
चार पाद या चरण (पादन्=पर-र भाग) होते है । प्रत्येक श्लोके दो भागों 
मे विभक्त होता है-पूर्वाधं प्रौर उत्तरां (२ श्लोका) | 

लेटिन श्रौर ग्रीक के तुल्य ही पद्योका परिमाण शिनाजातादै। स्वर 
स्वभावानुसार या स्थान कौ दृष्टि से दीषं (गुर) गिना जाता है । संयुक्त षणं, 
पनुस्वार प्रौर विसगं बाद मे होने पर पूवेवतीं सधु (हृस्व) स्वर गरु माना 
जाता है। यह्‌ स्थानकीदृष्टिसे लधु का गुरुत्व है। श्रनुस्वार प्रौर विग 
को पूणं व्यंजन का स्थान दिया जातादहै। लघु स्वर कीएकं मोत्रा गिनी 
जातीहै प्रौर गुरुस्वर की (स्वाभाविक यास्थानकीषृष्टिस्षे) दो मात्रा | 


१. श्रक्षर-छन्द या वशावृत्त 
(611९5 प्रालछऽणा ते # ऽकागो105) 
इसमे दो प्रकार के वृत्त (छन्द) होते है-- 
(श्र) जिनका पूर्वां श्रौर उत्तराधं रचना की हृष्टि से समान होता है । 
इनमे १ रौर ३ पादः २ श्रौर ४ पादसे कु भिन्त होता है। 
(श्रा) जिनके चारो पाद समान होते हैँ । 


सौक्रिक संस्हत मे प्रयुक्त छन्व २१६ 


(श्र) इलोक 

श्लोक ("गीत श्रु-युनना-धातु सै चना दृुश्रा) छन्द वेद के श्रनुष्टुभ्‌' छन्द 
काही विकसितेषू्मरै। गह्‌ रामायण श्रीर महाभारत करा प्रिय छन्द है। 
हसक भारतीय पद्य का सकत्तिमि दन्द मानन चाहिए, क्योकि संस्कृत के 
काव्यो में ग्रस्य छन्दो नी श्रपेक्षा यह ससे श्रधिक प्रयुक्त श्रा है । इसमे १६ 
वर्णो बन हो ए्लोकाधं (पूर्वि श्रीर्‌ उत्तय्धं) होते है तथा ८ वर्णो वाने ४ 
पाद होते रै। 

यदि णक दलोकराधे की ४, ४ वर्गो व्रते ४ भार्गोमें वट जाए, तो ज्ञात 
होता है कि केयल दूसरे श्रीर चतुथ भागमेही मात्राश्रों का विचार होता है। 
दनम से चतुथ भाग निशमन सण रो [पप्र (लधु, गुर, लघु, गुरु, * -* *) 
है रौर द्वितीय भाग के वार्‌ विभिन्ने रूप दहै । प्रथम श्रौर्‌ तृतीय भाग में गुर 
लधु का विचार नहीं हता दै, फेयले +“ "चका कम सर्वधा बजित है । द्ितीय 
भागा का समं प्रसिद्ध क्रमद्ैः “~~ (लधु, गुर, गुरु, गुरुं / लघु) । 
(नलोपास्यान कै १७२२ एलोकरार्धो म १४४२ मे यह्‌ क्रम दै) | 

प्रतः लोक का निस्ननिनित सष त्रेनता है :-~ 


| } व १ : ] ४ १, 1, चै । श ८ 9 ॐ | | ॥ 


जसे---प्रासोदराजा न लोषाम । चौरसे नमसुतो बली, 

ख षपपश्सीगुं खं ष्टं । रूपया न ष्वको विद्धः 

जेय द्वितीय श्रंण फा स्वरूपे “~ ~ "होता दै, तव प्रथम प्रदा का स्वकूप 

रष भी शो रकता है । जत द्वितीय भ्रण का स्वरूपे प्रनयं तीन प्रकार कै रूपों 

मेसेकोहमी होताद्ैतो प्रधम श्रं भी परा स्वतन्त्र नहीं रहता, जेसाकि 
तीके षी सारसी म हिवाया मयो है :.-- 


२२० संस्फत-व्याकरश-प्रबेक्षिका 


इनमे से प्रथम (सं० १) को पथ्या' चन्द वाहते हं मरौर शेष तीन ( 
२ से ४) को "विपुला" कहते हैं । उपयुक्त सारणी मे जो क्रम प्रधिक प्रय 
म्रा हे, वह पहले है रौर जो उससे कम प्रयुक्त हुश्रा हे, वह क्रमशः २, ३ 
स्थान पर है। उदाहरण के लिए कालिदास (रधुवंश श्रौर करुभारसंभः 
माघ, भारवि रौर विव्हण के २५७६ दलोकाधौ मे गान करने पर उपर्य 
चार वर्गो को क्रमशः निम्नलिखित श्रंक प्राप्त हए है :--(१) २२८६, ( 
११६, (३) ८९, (४) ८५ २५७६ । 

उपर्युक्त सारणी मे विन्दु यह सूचित करता है करि उस स्थानकावे 
अनिरिचत है, भ्र्थान्‌ वह्‌ लघ्ुयागर को्ईभीहो सक्रताहै । अधं विराम; 
म्रथंहैकि वहाँ पर यति (श्रत्पविराम, (५650१ ) होती है। 

पादकेग्रन्तके साथही शष्द का श्रन्त भी होता है (कभी-कभी पादः 
अन्तिम शब्द समस्त पद काश्रंश भी होता ) भ्नौर पूरा इ्लोक्त एक पुः 
वाक्य होता है। एक इलोकाधे की स्वना दूसरे दलोकाधं में प्रविच्द्िनने नः 
जाती है । कुद स्थानों पर तीन र्सोकाधं मिल कर वाक्य को पणं करते है | 


(श्रा) समवृत्त 
(41 षाः ९०095 तिलाील्धो का शिफा) 


(१) वेद के त्रिष्टुभ्‌ (प्रत्येक पादमें ११ वणं) छन्द से जो ग्रनेवा छः 
विकसित हुए हैँ उनम से भ्रयिक प्रचलित छन्द निम्नलिखित है :-- 


(क) इन््रव्ा ` ॥ ऋ" ॥ 


# (न प ५१ ॥ । ॥१। ~ 


(खे) उपेन्द्रवज्रा । । ॥ 
(ग) उपजाति (उपयुक्त .दोनों का मिश्रण) 


6 । । । ।। 


(घ) शालिनी "+ “ । ॥ 

(ङ) रथोद्धता "=; ~ ~ श ` - न 

(२) जगती (१२ वरं प्रत्येक पाद मे) के श्रधिक प्रचलित रूप भे है :-- 
(क) वंशस्थ $ + ~. 


(ख) दरुतविलम्बित “ “ ~| ` *५॥ ५५ ५ ॥ 


लौकिक संस्कृत मे प्रयुक्त छन्द २९१ 


(२) शक्षयरौ (१४ वर्ण प्रत्येकं पदमे) का प्रधिके प्रचलित रूप यह्‌ 
ह (~ 

सस्रस्ततिलक्षा ˆ| “| | `| *॥ 

(४) श्रतिश्क्ष्वरी (१५ तरां प्रत्येक पदमे) का श्रधिक्र प्रचलित रूप 


[1 
4 त | 
~ ‰ 


४४ ४ % भ ## ५३ # । क 


मालिनी । । # ~ ॥॥ 

(५) श्रह्यष्ि (१७ तगं प्रस्य पाद मे) फे श्रधिक प्रचलित रूपमे है :-- 
(क) शिखरिगी ` । 1.1“ 4. 
(ख) हग्णिी“~ (“~ ., | 4 “~ + 1 


(गः परदाद्रान्ता 0.1, "आ, र 
(६ । श्रतिधृति (१६ घ प्रद्येक पाद्मे) का ग्रथिक प्रचलित रूप यह 


छ्राद्‌लयिग्रीडितत ~~ 


ˆ ~ ~ 4 “ । “॥*॥ 
(५८) प्रषति (२६१ का प्रसेक पादम) का प्रधिक प्रचलित श्म यहं 
ह: ~ 
छग्धरा ~~ 
£ ~~. 4.4 = 


२. मान्रा-दन्द यो जात 
(४1८४ परयजपल्व 0४ (40१५९) 
(अ) गि त्युत सिममं केवल माररा की संख्या निर्धाशिति ह :-~- 
वतालीस..- ' एरय ए र्लोकापं मै ३० माप्रा होती है, प्रथमपाद मं १४ 
प्रर दवितलीभपाि मै १६ । प्रस्येण पाद को सीन भागो में बद सक्ते द| द्वितीय 
भाग काकम्‌ (पम "= ) हणा, तृतीय भागमें दो {भाफ५ प्रथत 
` “५) हयः, प्रथम पा प प्रथम भागम ४८ () होगा श्रीरे 
हिली घाद कै प्रधम भमि तं पोपपपया (- 2) होगा । एस प्रकारः एक 
दलाय मँ: ६ वा दमि । एनोकार्थं का रूष यह्‌ होगा :---. 


## ‰# । ५4 चै ॥ क ^ ३ वे कै ऋ ५ # । 


। ~ ~ " | ˆ ~“ ^~ ॥ 


२२२ सस्कृत-व्याकरण-प्रमेशिका 


(श्रा) गण-छन्द--इसमे प्रत्येकं गण (रस) मे मात्राएे निर्धारित होती 

भर्या या गाथाम इलोकाधं मे ७\ गा हेते है श्रौर प्रत्येक गण; 
मत्रा होती दहै, ग्रतः कुल ३० मात्रा होती है। ४ माघ्राएं निम्नर्लिा 
रूप से किसी भी प्रकार हो सकती है :--**“ 0 द 
प्रोर चौयेश्रंशमे वे- "दूस सूपमेभी रह सकती है ; षष्ठ श्रश > 
"या" -“ इस रूपमे मिलती है। प्राव्वाँ गण एक वा का होता : 
उत्तराधं के षष्ठ श्रंश में केवस एक हस्व वणं होता है । श्रतः उत्तरां 
केवल २७ मात्राएं होती है । 


परिशिष्ट-३ 


वेदिकं व्याकरण कौ मुख्य विशेषताएं 
(तीर्थ एव्छ्णाभतलः म $न जभारा) 


१. वंदिक भाषा के विकास के करई स्वर देखने को मिलते है, परन्तु नीचे 
जो कृष वेरणंन फिया गया है, उसका साक्षात्‌ संबन्ध ऋष्वेद से है, क्योकि 
वही वेदिक साहित्य का सघ से प्राचीन श्रौर्‌ सबसे महत्वपुणं भाग है । 


वरमाला 


२. सं्छत के तुल्य ही वैदिके प्नेनियां भी हँ । वैदिकं भाषामेदो वरं 
प्रधिकदहै। दो स्वरो के मध्यगत मूधन्यइग्रौरट्‌ प्रनिवायं सूपसे क्रमशः 
ूरधन्य र प्रौर दूह. हौ जति है । जैसे-ईे = ईड) (भै स्तुति करता ह) ! 
मीद्रृहुपे न= मीदेपे (दानी कै लिए) । 


सन्धि 

३. (भ) --स्वर-सन्धि-- एक एक दण्द मे, समस्त (समासयुक्त) पदों के 
विभिन्ने ब्दो मे प्रौर यक्ष्य फे विभिन्ने शब्दों मे प्रणृष्य (संधि का प्रभाव, 
प्प) निषिद्ध नही प्रथाम्‌ दुन स्थानों परसंधिनहीं भीकीजा 
सकती है । विषठेषतः ए प्रीरप्रो(२१ क) कफेबादप्र को पुवंह्स श्रका प्रभाव 
या लोप) हूत कम स्थानों पर्‌ होता है । जंमे--सूरयस्य का सूरि प्रस्य (सूयं 
को), स्वद्वियम्‌ का सु--प्रधिश्रम्‌ (ग्रदव-सवन्धी समृद्धि) वर्णस्य श्रेः 
(वर्णं रौर भ्रमि फा), प्रभ्येति का भ्रमि एति (उस शरोर जाताहै), विप्रो 
प्रक्षरत्‌ (पुरोहित नै शला) । 

(क) स्वर बद मे होने पर निम्नलिखित स्वनामो फे ए (चतुर्थी, सप्तमी) 
मे सन्धि-कायं नही होता दै--से (तुभकौ, तुभ मे), श्रस्मे (हमे, हममे); युष्मे 


२२४ संस्कुत-व्याकरण-प्रयेक्िा 


(तुम्हे, तमम) । इसी प्रकार शब्द के प्रन्तिमि प्रप्रीर निपात उ 
संधिमसनजोश्रो होताहै, उमे भी संधि-कार्यं नदीं होताहै। जसे---ट्‌ 
साथ संधि-कायं नहीं होगा --ग्रथो (श्रथ-+-ड), मौ (मा-+-उ), नो (न-- 

(श्रा) व्यंजन-सन्धि---पद के भ्रन्तिम प्रान्‌ कोर्रा होता है (लेट्‌ प्र° 
रके श्रात्‌ कौ छोडकर, क्योकि वह्‌ मूलतः प्रान्त माना जाता दहै) प्रौर 
कोटर, उन्‌ कोङर्‌ श्रौर त््त्‌को क्षर्‌ होतादहै। जसे- मर्ह ्रसि ( 
महान्‌ हो), किन्तु, भ्रा गच्छात उत्तरा युगानि--(बादके युग भ्राएुगे) मेः 
के कारण ग्रां नहीं ह्र । रमी रिव (लगामों के तुल्य) । 

(क) संस्कृतम कद्ध नियम जौ एक पदक श्रन्दर्‌ ही लगते, वे % 
शब्दो कै प्रथम वणंमें भी लगते है। जैसे--सहोषु णः (नि० ६७) । 


काब्द-रूप (एल्ललाऽ{ण) 
४. (श्र) श्रन्तिम श्रवयव, एकववन । (क) तृतीया -- 


ग्रकारान्त शब्दोमे तृतीया एक०् में कूद स्थानों पर श्रा" लगतादहै, स्ट 
लिग श्राकरारान्त शब्दों मे भी कुं स्थानों पर्‌ श्रा लगतादहै। जंसे--य 
(प्‌०; यज्ञ) का त्रु° १--यशेन, यज्ञा। मनीषा (स्वी०, बुद्धि) कात्र १- 
मनीषया, मनीषा । एन' केश्रकोभी प्रायः दीघं हो जाता है। 

मन्‌" अ्नन्त वाले शब्दों मे कभी-कभी भ.स्थानों पर मत्‌ केश्रकालौ 
नहीं होता श्रौर जघ्रन्नकालोपदहोतादहैतोक्रमीक्रभीमूयानूकामभीलो 
हौ जाता है । जेसे--मूमन्‌ कातृ० १ भूमन, भूना (भूम्ना कै स्थान पर्‌) 
द्राघ्मा (्राष्मना कै स्थान पर) | 

(ख) छप्तमी--इकारान्त शब्दो के सण श्मेश््रौ'की प्रपेक्षा कृष कः 
स्थानो पर्‌ श्रा भीलगताहै। जंसे--श्रग्नि (प्‌०, प्राग) -स०१.--प्रग्नं 
ग्रना । 

प्रनू-म्रन्त वाले शब्दोमं प०१ श्रन्तिमि द का श्रायः सोप हौना दवै 
जंसे- ब्रह्मन्‌ > स० १ ब्रह्मि, ब्रह्मन्‌ । इनमे उपधा (प्रन्तिम से पूर्व वर्णा) ष 
ग्र का लोप नहीं होता जसे--राजन्‌ > राजनिही रूप होगा (देखो निर ६०) 
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(ग) संबोधन-- मत्‌, वत्‌, वस्‌, यस्‌ श्रन्त वाले शब्दों कोसं० १मेंश्रस 
(श्रः) हो जाताहै। जैसे--मानुमत्‌>प्र° १ भानुमानु, सं० १ भानुमः। 
हरिवत्‌ >प्र० १ हरिवान्‌, सं° १ हरिवः। चश्वस्‌ > प्र १ चक्रवान्‌, सं° 
१ चक्कृवः । कनीयस्‌ > प्र १ कनीयान्‌, सं ° १ कनीयः । 

द्विवचन । (क) प्रथमा, द्वितीया प्नौर संबोधन के द्विवचनमे श्रौ" की 
प्रेक्षा श्रा" प्रधिक लगता है। जैसे--श्रदिवना (दो श्रहिविनीकृमार), द्वारा 
(स्त्री०, दो दरवाजे), नद्या (दो नदिर्या) । ई-प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग शब्दों की 
मे परिवर्तन नही होता । जसे-देवी (दो देविरयाँ) 

(ख) युष्मद्‌ श्रौर प्रस्मद्‌ सर्वनामों मे ५ स्थानों पर्‌ म्रन्तर होता हे :- 
जस, प्र० २ युवम्‌, द्वि° २ युवाभु, त° २--युवाभ्याम्‌, युवभ्याम्‌, ष॑ं० २-- 
यवत्‌, स° २--युवोः । 

बहुवचन । प्रथमा । (क) प्रकारान्त प्‌० शब्दों के प्रथमा बहु° मे (म्राका- 
रान्त स्त्री° मँ बहुत कम) श््राः' के साथही शरासः वाले रूप भी बनते &। 
जसे--मत्यसिः, मर्त्याः (मनुष्य) 

(ख) ई--प्रत्ययन्त स्व्रीलिग शब्दों म केवल विभर्गं श्रौर जुदृताहै। 
जसे--देषीः (देवि) 

(ग) नपृसकलिग में भ्रानि, ईनि, उनि केसाथही श्रा, ई, ऊ (कभी-कभी 
भ्र, इ, उ भी) वालि रूप भी बनते हँ । जसे--युगानि, युगा (जुए) (लेटिन-- 
1१४६६) । 

तरृतीया--श्रकारान्त शब्दों मे त° ३ में जितने स्थानों पर हैः लगता 
प्रायः उतने ही स्थानों पर "एभिः" भी लगता है । जंसे- देवः, देतेभिः । 

(श्रा) प्रत्ययान्त ब्द (षाट्‌ 90९) 

एस प्रकारके शब्दों मेँ मुख्य श्रन्तर श्रनेकाच्‌ (श्रनेकः स्वर वाले) ईका- 
सन्त श्रौर प्राकारान्त शब्दों के रूपोंमेदै (जोकि श्रधिकांशतः स्त्रीलिग दह 
प्रौर कृ पूलिग भी) । दनम से श्रधिक्रंड के रूप एकाच्‌ (एक स्वर वाले) 
धीश्रीर भरू (१००) शब्दं के तुल्य चलते द केवल षष्टी बहु° मे इनमे नाम्‌ 


लगता ह । (मन्यत्र दई-प्रत्ययान्त शब्दों फे रूप प्रायः नदी के तुल्य चलते है 
श्रीर उकारान्त के रूप वधू के तुल्य, १००) । जैसे-- 
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रथीः 
रथ्यम्‌ 
रथ्या 
रथ्ये 
रथ्यः 


1, 


[म 


रथि 


सस्शृत-व्याकररग-प्रधेक्षिका 


रथी (प्‌०, सारथी) 


रथ्या रथ्यः प्र० नदीः 
, ष्टि सद्यम्‌ 
रथीभ्यामु रथीभिः तर नद्या 
 स्थीभ्यः च° नेद 
४ , पं० नद्यः 
रथ्यः रथीनाम्‌ ष्रर ५ 
1 स्थीषु प° -- 
रथ्या र्थ्य; सं० प 
तन्‌ (स्त्रीऽ, शरीर) 
तनूः तन्वा 
तन्वम्‌ १ 
तन्वा तन्‌भ्माम्‌ 
तम्वे ५१ 
तन्वः 1 
४ तन्वो 
तन्वि ? 
तनु तन्वा 


नदी (स्त्री९) 


नद्या नद्यः 


म) 


1} 
नदोभ्याम्‌ नदीभिः 


नदीभ्यः 
3 3१ 
सद्यः नदीनाम्‌ 
| नदीषु 
नशा सश्च: 
तन्नरः प्र५ 
| दिऽ 
तन्‌भिः तुऽ 
तन्‌भ्यः स 
(0 पृ ५ 
तनूनाम्‌ भम 
तनूषु स° 
तन्वे सऽ 


वातुरूप (लग्णृष्श्चणा) 


५. श्रडागम (4णष्टपाला) (क) यह्‌ श्रद्‌ (र) कुच स्थानों पर स्थायी 


रूपमे दीघंभ्राहै, ग्रौर क स्थानों पर छन्दकी दृष्टस दीषं है। जैसे-त्र 
(ढकना) > चुद्‌ प्र ० १ श्रावः (उसने ठका) । स्च (खछोडना) > लुड्‌ प्र 
१ श्ररक्‌ (उसने छोड) । | 


(ल) यह ्र' सर्वत्र हटाया जा सकत। है प्रौर इससे श्रं मे श्रन्तर नही 


होता है। श्र रहितरूपोको प्रायः [प्या (ब्रडागम-रहित रूप) कै 
रूप में प्रयोग कियाजाताहै। संस्कृत में ठेसा प्रयोग निषेधार्थक निपात मा" 
के साथ ्रभी तक देष है (१२८.क) | ॑ 
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६. उपसर्ग (४79 109८5) । उपसगं साधारणतया पहले लगते हैँ 
किन्तु करद स्थानों पर धातुकेबाद भी श्राति ह । धातु श्रौर उपसर्गः के बीच 
म निपात या श्रन्य शब्द भी श्रा सकते ह । जैसे--ग्रा त्वा विशन्तु (वे तुम्हारे 
यहाँ श्राव) । गमद्‌ वाजेभिरा सनः (वह हमारे पास्त धन के साथ ध्रव) । 

७. श्रन्त्यावथव (65) (क) कतृ वाच्य उ०३ मूल प्रत्यय मस्‌ (मः) 
की श्रपेक्षा (मसिः श्रधिक प्रचलित है। जैसे--इ (जाना) > दमः, इमि (हम 
जाते है) । 

(ख) म० पु० ३मेंथश्रौरतके स्थान पर थनः ग्रौर (तन" प्रयोग भी 
प्रायः मिलते है । जैसे--या (जाना) >याथ, याथन (तुम जाते हौ); यत, 
यात्तन (तुभ जभ्र) । । 

(ग) लोट्‌ मण०पु० मे तात्‌ श्रन्त यलि प्रयोग भी प्रायः मिलते दहं 
(यह्‌ निर्बल भ्रंग के साय लगता है) 1 यह भविष्यत्‌ में करने योग्य श्रादेश कौ 
प्रकट करता है । जंसे--रक्षतात्‌ (रक्षा करना); ब्रतात्‌ (कहना); धत्तात्‌ 
(रखना) (तु° करो--लेटिन--1००-1०१) । यह कभी-कभी प्र° १ रौर उ° 
१ तथा मऽ पर० २,३ केलिए भी प्रयुक्त होता है। 

(ध) प्रातमनेपद लट्‌ प्र० पु० १ में भी (भ्रात्मनेपद लिट्‌ कै तुल्य, १३६) 
प्रायः उ० प° १ वाला रूप वनता है। जैसे--शी (सौना)-लद्‌ भ्र° १ दाये 
(=ेते, वह सोता है) । प 

८, द्वित्व कायं (रत्वग्ाल्धाग) -- बहुत सी घातुप्रों में लिट्‌ लकार 
मै द्विलव होने पर श्रभ्यास (दिख का पूवं रंश) मे दीरधं स्वर रहता है 1 जं 
धू (धारण केरना) दाधार; वसू (वस्त्र पहनना) > वावसे; तु (फलना' 
फूलना) ~` तूताव । 

६. सकार (105८5) -- (क) वेद शिप्फलर्णः के भी कुं य मिलते 
है । इनकी संख्या कम है । यह लिट्‌ लकार वलिश्रंग में प्रादिमें श्र लगाकर 
तथा श्रन्त मे गौण ति प्रस्मय लगाकर बताए जाते है । जैसे--चित्‌ (कट 
होना) प्र ० पू० १ श्रचिकेत्‌; उण प° १ श्रचिकेतम्‌ । | 

(ख) लुद्‌ लकार का प्रयोग नहीं मिलता है | ऋश्वेद मे रामु, वनि लिट्‌ 
(जँसे--गमयां चकार प्रादि) का सर्वथा प्रभाव है। 
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१०. लकार (11०05) -- (क) वेद मेः लेट्‌ लकार (80४)70ा१५५) का 
प्रयोग है । यह विधिलिङ्‌ की श्रपेक्षा बहुत भ्रधिक प्रयुक्त हृश्राहै। इसका 
प्रज्ञाया काथं-समाप्ति प्रथं है। इसका प्रायः भविष्यत्‌ श्रथंभी होताहै। 
घातुके वाद श्र' लगाकर इसका प्रंग (घातु जिससे तिङः प्रत्यय होता है) 
बनाया जाता है । प्रतएव श्र-विकरण वाली धातुश्रोंमें यह श्रा" हो जाता 
है । जसे--भू > भवा । अ्र-भिन्न विकरण वाली धातुश्रों मे सवल भ्रंग के ब्राद 
यह श्र' गतादहे, घातुको गुण होता दै म्रौर यह्‌ गुणयुक्त भ्रंग सर्वत्र बरना 
रहता है । जैसे-क (करना) >कृणव । दसम तिङ्‌ प्रत्यय कुछ मूलरूप मे 
म्रौर कु गौण रूप मे लगते हैँ । इस प्रकारम्‌ (होना) प्रौर सु (निचोडना) 
घातुग्रों के नेट. कै रूप निम्नलिखित होगि- 

भू-लेट्‌--परस्मंपदः 


भवाति, भवात्‌ भवातः भवात्‌ प्र० पु 

भवासि, भवाः भवाथः भवाथ म० पुण 

भवानि भवावे भवाम उ० पु 
श्राटमनेपदः 

भवाते भवते (भवन्त) भ्र० पुर 

भवासे मवेथे भवाध्वे म० पण 

भर्व | भवाव भवामहै उ० पुण 

सु-लेद्‌--परस्म॑पद 

सुनवत्‌ सुनवतः  सुनवन्‌ प्र० पुऽ 

सूनवः सुनवथः सुनवथ म० परण 

सुनवानि सुनवाव सुनवाम उ० प्र 
. श्रात्मनेपद 

सुनवते सुनवते . युनवन्त प्र० पुण 

सुनवसे  सुनवंथे सुनेवध्वे म० पू 

सुनवं सुनवावहै सुनवामहै उ० पुण 


(ख) लद्‌ लकार ही नही, शपि त्‌ लिद्‌ श्रौर लुड के भी तीनों लकार-- 
लेट्‌, विधिलिङ्‌ प्रौर लोद्‌--होते है । जैसे--स्तु (प्रशंसा करना) का लिट्‌-लेद्‌- 
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तुवन्‌ । त्र (एर नमान) करा निदू-वरिधि-लिङ्‌ वेत्रत्यात्‌ । मूच्‌ 
(दरदा) का लिश मुमुषि। भू (रोता) का लिद्‌-लोद्‌ बभूवु । वृत्‌ करा 
लिन्-लोः प्रात्यनत मन एनववुरम्य। 

नुतत्‌ कमण नी (न जाना) प्रज १ सेधति, नेषत्‌; वषर्‌ (जागना) 
> पीदा; विद्‌ (काना) विदान; कृ (कसना) -~करति, करत्‌ । गुदः 
विधिनि क सगित विद त्रश (पुनन) -- श्रदयात्‌; भज्‌ (बटन) 
.-भधनीद । सु पन्मीधु क स्म--प्रत्‌ (गकाकरना)  -मण १ भ्रविइटि, म० २ 
प्रविष्म्‌, मतर अरविष्नत । प्र १ प्रविष्ट । शद्‌ (कैठता) .-प्र० पुऽ सदतु, 
सदताम्‌, सदन्तु । श्र (मुनना) "मं पृ५ ध्रधि, भरतम्‌, भूत; प्र पूण श्रोतु, 
श्रता, श्रुवन्तु | 

११. कालापक ज्रतु-प्त्येय (1५11त 0५) --संरफ्रत मे जो कालार्थक 
्-प्रस्यय सपद, समती अरित क मं लुह के भी कृत्‌ प्रलय पस्स्मैपद श्रौ 
परार्मनेतदे भ मिलन । जने (कमना) परण क्रन्त ; गम्‌ (जाना) 
पमन ; रथा (स्वना) स्थान । प्रस्तर कृ तक्रार; वृष्‌ वुधान । 

(ग) ऋय ग नमू-प्स्यये को सर्वथा प्रभावङ्ै | 

१२. कत्वा, ल्यप्‌ अ्रष्यय (लापा) --त्ेदमे त्वा कै श्रतिरिक्त श्ठ्वी' 
परस्यय भी प्रुत प्रानिति ह । एक सत्याय" प्रत्यप भी है, पतु यह बहुत कम 
प्रयु दुप्राद्धे | सतम पाव फे माध जो।य' या त्य" लगता है, वह्‌ प्रायः 
दीर्ध एामर सायाता जाता दै | 

१३. तुम्‌ प्र्ययं (पि पर५) लगभग १ दर्जन तुम प्रथं वाले प्रत्यथ 
दै ये द्वितीया, चतर, पचमी, पष्छी श्रौ सप्तमी विभक्ति वलि है श्रन्तकी 
तीन विरभास्नियों चानि तुमत प्रस्यय बहुतः कम ह । प्रधिकांशा तुमर्थक प्रत्यय 
चनुर्थी विभक्ति वान श्रीर्‌ वै द्वितीयान्ते (श्रम्‌, तुम्‌) से लगभग १२ गुना 
प्रधिक है] 

(भ) द्वितीयान्त शुमर्यक हप~--पह भुर धावु से श्रम्‌) प्रत्यय लगाकर 
बलाया जातादैया प्रुज पष त्तु स वने तुभ प्रत्यय को लगकर बनता 
ह क्रहवेद मै तुमू-प्रस्मयस्त ङम बहुत कम है) :--जेसे--समिधम्‌ (भ्रम्‌ 
प्रत्यय, जनने कौ), प्रतिषाम्‌ (श्रम्‌ प्रत्य, रने फो), प्रतिरम्‌ (श्रम्‌ प्रस्य, 
फलानि कौ), कर्तम्‌ (तुम्‌, करने फो), दातुम्‌, (वतुम्‌, देने कौ) | 

(प्य) षलुर्यन्तं लुमर्थक केप-~--मे स्प शुद्ध धनु से या शध्रस्‌, मन्‌, वन्‌, तु, 
धि प्रन्तवामे पावुज ब्दी सै चनुर्थी विभर्भिति वाले प्रत्यय लगाकर बनते है| 
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जंसे--टशे (ए प्रत्यय, देखने को), श्रद्धे (ए प्रत्यय, विद्वासं करने को), जीवे 
(ग्रस्‌ +-ए, जीने को), विश्न (मन्‌ 1-ए, जानने को), दावने (वन्‌ ~-ए, देने 
को), दातवे (तवे, देने को), कर्तवै (तव, दो उदात्तस्वरयुक्त, करने को), 
गमध्ये (ध्यं, जाने को) । | 

(ग) श्रन्य विभर्ति वाले तुमर्थंक प्रत्ययो के रूप हँ :--श्रवपदः (प्रस्‌, 
पंचमी, गिरने को), दातोः (तोः, षष्ठी, देने को), नेषणि (श्रन्‌ द, सप्तमी, 
ले जामे को), धातरि (इ, सप्तमी, रखमे को) । 

उपसगं निपात (ए०ृण्जधणाऽ) 

१४. वास्तविक उपसर्गो के साथ द्वितीया, सप्तमी या प्र॑ैचमी होती है 
(कुछ के साथ तृतीया भी होती है) । 

(क) द्वितीया विभवति वले--श्रति (परे, दूर), प्रधि (की श्रोर), प्रन 
(पश्चात्‌), ्रन्तर्‌ (बीच मे), ग्रच्छ, प्रभि, भ्रा, उप, प्रति (श्रोर), परि (चासौ 
भ्रोर), तिरस्‌ (पार), पुरस्‌ (सामन) । 

(ख) सप्तमी विभवति बाले--प्रधि (पर), ग्रन्तर्‌ (श्रन्दर), श्रपि, श्रा, 
उप (समीप), पुरस्‌ (सामने) , 

(ग) पंचमी विभक्ति वले--भ्रधि (उपर से), श्रन्तः (प्रन्दरसे), भ्रा 
(दुर, तक), परि (चारो शरोर से), पूरः ( सामने) । 


स्वर (4८८९) 

१५. चारो वेदों कौ सभी संहिताभ्रों मे तथा दो ब्राह्मण-परन्थों मे स्वर-चिह 
लगाए गए है । स्वर-चिह्ल चार प्रकार से लगाए गए है। इनमें से ऋभ्वेड 
मे जो पद्धति श्रपनारई गर्ह है वह सबसे श्रधिकं महत्वपुणं है । इसमें मख्य 
स्वर-चिह्ल रथात्‌ उदात्त (उन्नत या उन्नतिशील) पर कोई चिह्न नही लगाया 
जाता है । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि यह शरनुदात्त (निम्न. ध्वनि ) जौ 
उससे पहले भ्राता है, श्रौर स्वरित (उतरती हई ध्वनि) जो इसके बाद श्राता 
हैः उन दोनों के बीच की घ्वनि है तथा उन्नत ध्वनि से भवनत (या ध्वनि- 
रहित) ध्वनिक शरोर संक्रमणं को बताता है। उदात्त से पहले वणं पर श्रनुदात्त 
का चिल्ल लगाया जाता है । यह वणं के नीचे सीधी पड़ी लकीर (जैसे--कं ) के 
रूपमे होता है । उदात्त के वाद स्वरित का चिह्न लगाया जाता है। यह्‌ वणं के 
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ऊपर सीध यदी सनोर के सष मे सोवा तै (जंमे-क), अग्निन । स्वतन्ध्र स्वरित 
प्र भी प्रमुदे के रथानि पर्‌ ठनि त्रासे स्वरिते कै तुल्मदही जिह्व लगताटहै। 
(कतं (१) (14) । धसे पू्वयर्ती रवर पर श्रनृदात्त चिह्न लगाया 
नाता जगे - तवीयम्‌ (पोका ताण) । मूलरूपं म स्वततेत्र स्वरिति से 
पूवी स्वर गर दान यिदह धा श्रीर्‌ वह संधि क श्रभाति था, किन्तु ल्िधित 
संहिता यं उभ प्रग्रह्य कफो दष्ाकिर सपि करने सं उश्यल-स्वर्‌ लुप्तहौ गया 
है । प्रायः उच्नारमा करयं समथ ङ प्रगृह्य को पूनः प्रपतन पताह) यदि 
स्य्रतन्ध्र रथशिनि यै पने को उदात्त होता दै श्रीर्‌ व्ह द्वस्व स्वर हैत 
स्थरर्प्र स्वरिति कासेन १ प्रंफमे किथाजाताद्ै प्रौर यदि पूर्ववर्ती स्वर 
दीधितौ ३ श्रं स संकेत किमा जाता दहै) उवात्त कैं माद स्वतन्त्र स्वरित 
का श्रेफः लिखा जगा) उसकी उपर स्व्ररिति का चित होगा श्रौर नीचे 
प्रनुदासका। एग प्रकार म प्रक प्रर ऊपर मीच दोनी प्रोर जिह्व होते 
जम -- अष्टु + सतर (र तादा प पादप) सयो 4 
(यात ' द) ` पप वपा) । पेक्तिकै प्रारभ मं यदि कोह उदात्त वर्णो 
होणा तौ उस परर कोरु विक्षु सही लगेणा। वाक्यशे प्रारम्भ मं उदात्त वणं 
सँ पहने जितने प्रनुद्रातत वर्णा होगे, उनके नीचै श्रनुशत्त फा चिल्ल प्रव्रध्य 
लगेगा । उदात्त कै घाद वाभि श्रनूद्रात्त परः स्वरित का चिकन लगेगा । उसके 
बाद वानि प्रनृष्टा् वेणौ पर कोषं चिकन नष्ी लगतादै, परन्तु श्रागे यदि करौ 
उदातमा स्वेतेत्र स्यति श्रा वाता होगा तो उससे पू्ववर्ती श्रृद्ात्त पर अ्रनु- 
` दात्त फा विह्न तमोगा । जैमे- नमो युजानप.; करिष्यसि । 
१६. परदुवास्त लिपाल (19९11८४) ~-निम्नलिवितत सद्वा श्रनृदात्त है -- 
(फ) निपात उ, निदः स्वि, एव, घ, ष, चः स्म, वा। (खे) व्यक्तिवाचके 
सवैनाम के एकाक्षर सकेत-पद में, ते श्रादि (१०६ क) । (ख) सवनाम "एन 
शब्द श्रौ ईम्‌, मीम्‌ । (य) प्रनिश्वपवाजक्‌ सत्र॑नाम त (प्रन्य) श्रीर्‌ सम 
(कट) 
| १७. प्रणुदालत पव (रतातत णाऽ) (क) दहम्‌ कै स्थान 
पर होने वाला "प्र जव ब्रलपूर्वक प्रयुक्त नदीं होता है श्रौर किसी संजञावाचक 
के स्थान पर होता है। भैसे--अस्य जनिमानि (उस प्रग्नि के श्रनेकः 
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जन्म) । किन्तु अस्यां उषसः” (उस उषा के) ।१ 
(ख) संबोधन पद चाहे जितनेभीहों, यदिवे वाक्यके प्रारम्भमे नही 


है तो श्रनुदात्त होगे | जंसे- आ! राजाना मह ऋतस्य गोपा (विशाल नियम 
के रक्षक ह दोनों राजाग्नो इधर श्राभ्रो) | 


१८. शब्दरूपो ओर धातुरूपों के वाक्य.प्रयोग में स्वर के विषयमे कुः 
विदेष नियम नीचे दिएनजा रहेदहैँ। 

(क) संबोधन के प्रथम स्वरःपरदही उदात्तस्वर रहता है, शेष सभी 
संबोधन पद श्रनुदात्त रहते है । जंसे =होतयं विष्ठ स॒क्रत्तो (है भ्रतिगुव। 
विद्वान्‌ होता) । ऊर्जो नपात्‌ सहसावन्‌ (प्रथमा--उर्जो न॑पात्‌ संहसावा) 

(ख) प्रधान क्रिया (एणा जल) मुख्य उपवाक्य की प्रधान क्रिय 
यदि वह वाक्यके प्रारम्भमें नहींहै तो श्रनुदात्त होती दहै। जैसे--अग्िम्‌ 
ईके (यै अग्नि की स्तुति करता हँ) । वाक्य में संबोधन की गणना नहीं होत 
है, प्रतः सम्बोधन के वाद वाली क्रिया मे उदात्त होगा । जैसे-आं्रुत्कणं 
श्रुधी हवम्‌ (हे सुनने वले, मेरी पुकार सुनो) । यह भाना जाता पै कि एष 
वाक्यमेंएक ही क्रिया होती दहै, ग्रतः एक कर्ता से संबद्ध जह मनेक क्रियः 
होगौ, वहां पर सभी क्रियाश्रोंको वाक्य क प्रथम क्रिया मानकर उन पः 
उदात्त स्वर लगेगा! जैसे--तरणिरिंञ्जयति, क्ष'ति पु ष्यति (सफ़ल वहं 
विजयी होता है, शासन करता है प्रौर पृष्ट होता है) | 

(ग) गौण उपवाक्यों मे क्रिया पर सदा उदात्त होता है, (यदि उसके 
प्रारम्भ में संबन्धवाचक सवनाम या उससे वना हुभ्रा कोई शव्द या निपात हि 
(वयोकि), च, चेद्‌ (यदि), नेत्‌ (नहीं तौ), कुविद (क्या) हो तो । जैमे--यं 
यज्ञं परिभूरसि (जिस यज्ञ की तुम रकषाकरते दे) । जरं पर दो प्रधान 
उपवाक्य परस्पर वेषम्य-बोधक रूपमे एकत्र होगे, वहाँ पर प्रथम उपवाक्य 
को अ्राश्चित उपवाक्य माना जाता है प्रौर उसकी क्रिया उदात्त होती दहै । 

(घ) प्रधान उपवाक्यों मे उपसं को क्रिया से पृथक्‌ किया जाता श्रौर 
वह्‌ उदात्त होता है । श्राध्रित उपवाक्यों मे उपसगं क्रिया के साथ समस्त हो 
जाता है, प्रौरप्रनुदत्त हौ जाता है। जेसे-अ। गच्छति (बह श्रता दहै), 
किन्तु श्र आगच्छतिः (जो श्राता है) । 


मुचना--इस पृष्ठ मे चिन्ह (1) उदात्त स्वर का सूचक दै । 


संस्छृतपद्‌ानुक्रमणौ 


दस श्रनक्रमणी में संस्कृतनव्याकरणप्रवेश्चिका कै सभी व्याकरणसम्बन्धी 
शाब्द श्रौर प्रत्यय दिए गए हैँ। केवल नियम १०४-१०८ के प्रतत संया 
दब्दों को नहीं जोडा गया किन्तु श्रन्थ नियमों कै प्रन्तगेत उन्हं भी जोड दिया 
है । प्रथम परिशिष्ट के धातुरूपं करो यहां दृहुराणा नहीं श्रौर सन्धि एवं वाक्य- 
विन्यास के उदाहर्णो में प्रयुक्त तथा त्रृतीय परिशिष्ट मे व्यवहृत प्रौपचारिक 
पद भी नहीं जोड़े गए । 


दस प्रनुक्रमणी मे पृष्ठसंस्याङ्कां से प्रतिरिक्त संख्याङ्घ ्रनृच्छेदाद्धो को 

बोधित करते है । 
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प्रति° श्रततिशयाथं बोघ्रक ग्न्त प्रथा लुगन्त श्रभ्यस्त रूप; उप० उप- 
सगं, उपसर्गत्मक; क्रि० क्रिया, करिग्रात्मकः; क्रि विर क्रियाविशेषण, क्रिया 
विषशेषणात्मक; टि० टिपणी ; तत्प त्पुरुष समा; तुल ० तुलना्धंक; 
नप्‌० नपसक लिङ्खे; नि० निपात ; निषे निषेधा्थंक ; पा० टि० पाद- 
टिप्पणी; परेरणा० प्रेरणार्थक्र; वि० विशेषण); सम्बो० सम्बोधन । 


श्र-स्वर, उसका उच्चारण, १४ १ प्रग्र-तस्‌, क्रि० वि० श्रागे, सामने, 
भ्र, भूल सवनाम शब्द, १११ 


१७७, घ. 
प्र, श्रागस, १२८ श्रमे, श्रगे, सामने", उप ० क्रि० विं०, 
ध्र, प्रथम गणका विकर्ण, १२४; १७५७ ध 


लव्य, १८२, १ ख;- तद्धित श्रंग, निपात, हि श्रीमन, प्रार्थना 
प्रत्यय, १०१५७;--सक्नारब्दो सूचक", १८५ 
कै प्रत्यय, ६७ 
प्रश्‌, "पहुंचना", सिद, १३६, ६ 
प्रक्षि, नप्‌ ० श्रांख, ६६, ३ शब्द, ६३ 
 श्रग्नि-मत्‌, वि (यक्षिय) श्रग्निको श्रस्न, (तीपना, १३४६ पु० ९१ 
धारणा फकरमे बाला', ८६ ९५४ 


श्रशिरस्‌, प्‌० व्यक्तिवाचक नाम, ८३क 
-प्रच्‌, श्रो र^+--प्रन्त वाले विक्षेषण 


९३४ 


भ्रणु, वि० “सूक्ष्म, तुलनाधंक भ्रणी- 
यस्‌, १०३, २ 

-श्रत्‌--प्रत्ययान्त शब्द, ८१, १५६, 
१८२५ १ ख 

भ्रति-रिच्‌, तुलना में बढना', पं०.के 
साथ, २०१, २ (क) 

यत्र-भवत्‌, प्‌.० पुजनीय श्राप, १६५, 
१ग्‌ 

ग्रथ, निपात, (तब, “श्रवः १८० 

सरथो, निपात, "तब", १८० 

अद्‌, 'खाना' संदू, १२७, १; लिट्‌, 
१३१५, २ 

ग्रदत्‌, "लाता हुभ्रा' शत्रन्त (वतं० 
कु०), तभ्‌ 

ग्रदस्‌, संकेतात्मक सर्वनाम, "वह", 
११२९ 

श्रधर, सावं० वि० “वटिया', १२०्ग 


श्रधस्‌, उप० क्रि चि० नीचे, 
१७७घ 

अ्रघस्तातु, उप० क्रि० वि० नीचे", 
१७७ 


समयि, उषण "पर", १७९ २क 

स्थि इ, पढना, १३४ श्र घ प° 
१०६; णिजन्त, १६०८, २; 
दिकमेक, १९८, ४ ` 

प्रधि, वि० श्रधिकः, १०४ग 

प्रधिक्कृत्य, उप० वत्वा्थंक प्रत्यय, 


संस्करत-व्याकरण-पवेक्षिष्ा 


जारे", १७९ 

प्रधिष्ठाय, उप० क्त्वार्थक “प्रत्य 
"ग्रहण केर, लेकर", १७६ 

भरन, सांस लेना १३४ श्र इ३तं 
पु० ९२ 

-श्रन्‌, छत्प्रत्यय, १८२, १; श्र 
वाले शाब्द, ६०; श्रपवाद, € १ 

भनड्वह. प्‌० बेल" ६६, २ 
पृ० ५३ 

ग्रचु-श्रन्तरमु, उषण क्रि° चि०, चाः 
मे १७७ ग | 

ध्रनु-श्रादर, प° उपेक्षा, २०४ च 

-प्रनीय, योग्य श्रथ वाले कृत्यप्रस्ययं 
१६२, ३; १८२, शय 

भ्रनु, उप० बाद मे", १७६१ 

ध्रनु-क, ग्रनुकरण करना, षष्टी क 
साथ २०२, शय 

परन्‌ उदात्त, १० शनिम्नेध्यनि पृ 
२२० 

भ्रनु-नाक्षिक, प्‌० (नासिक्धः, ७ 

ध्रुत, वि° भक्त, द्वि° कै साथ, 
१६७,३ 

भ्रनुरास्‌ श्रा्नादेना, लो कर्मो के 
साथ, प° १९५, २ 

प्रनुस्वार, पुं०, ४, पा० टि १; 
७; {०,१५.९; २९, ३; २३६,२; 
रमा; ६५; पश्र २; १४५.१ 


संस्कृतपदानुक्रमरणी 


ग्रन्‌चान, लिट्‌ श्रात्म० से कृठत्य- 
यान्त, "विद्वान्‌ १५९ 

प्रन्तर्‌, उपसगं श्रन्दरः वीच मे, 
४६, पाण टि० १; १७६, २ क 

भ्रन्तर, सावे० वि० बाहरी", १२०ग 

प्रस्तर, न० "भिन्नः १८७ ग, प° 
१५६ 

श्रन्तरा, उप० क्रि विण बीचमे, 
विना, १७७ क 

प्र्तरेण, उप० क्रि० वि० "वीच मे, 
विना, बारे मे, १७७ क 

प्रसिति, न० “निकटः, १७८; वि० 
२खं 

भरन्त, न० शन्न" पृ०२८, पा० टि०१ 

प्रस्य, सवं० चवि० दूसरा), १२०, 
के; पं०के साथ, २०१, २ ख 

प्रन्य्च, फ्रि० वि० श्रौर भी, एसके 
श्रतिरिक्त', १८० 

प्रन्य-तर, सर्व० चि०, दोसे एकः 
१२० के 

प्रत्यत्र, सत०वि० श्रतिरिक्त' १७५ग 

भ्मन्योऽन्य, सवे० परस्पर १८८, रघ 

प्रत्यस्न्व्‌, वि चपरि की श्रोरः 
६२ कृ 

भ्रप्‌, स्त्री° बहु°, जल', ६६, १ 

भ्रप-क, (हानि पहैवाना", षष्टी कै 
स्थि २०२, १ बग 


२३५ 


श्रपर, सवं० वि०, दुसरा १२० ग; 
प० के साथ, २०१, २ख 
श्रपरम्‌, क्रि०° वि०, श्रतिरिक्त', १८० 
प्रप-राध्‌, "हानि पहचान", षष्ठी के 

साथ, २०२, १ग 
श्रपि, निपात, भी, १८०; कृसखत्यय 
के साथ २०६; विधिलिङ्‌ के 
साथ, २१द क 
प्रभि, उप० श्रोर', १७६, २ क 
प्रभि-ज्ञ, वि० परिचित, दक्ष, श्रभ्यस्त', 
षष्ठी के साथ २०२, रण 
श्रभितस्‌ उप० क्रि° वि० दोनों प्रोर, 
१७७ क 
प्रभिलाष्‌, प१्‌० इच्छा", सप्तमी के 
साथ, २०४य्‌ 
-प्रम्‌, क्वाथं, १६६ 
श्रमी, सवं० प्रथमा बहु°, २५; ११२ 
श्रम्बा, स्त्री० "माता, प° ५४, पा 
शिण र 
स्वाथं प्रणवा प्रेण प्रत्यय, 
१२५, र; १५१ क ४५. १५४, 
७; १६ 
भयम्‌, सर्व० यह, ११९१; १६५, २भ्र 
प्रथि, विस्मय नो भ्रव्यय, शश्रजी, 
१८१ 
प्रये, विण नो० श्र° श्रथवा स सू 
नि, १८९१ 


-श्रय, 


२२३६ 


भ्ररे, वि० बो० श्र० श्रथवा सं० सू० 
नि° श्रे, श्रौ, हे, १८९१ 

चं, "पुजा करना, लिट्‌, १३९, ६ 

भर्थ, पू्‌० श्रयोजनबोघक, तृ० के 
साथ, १९६, १, छ्‌, क्रि० चि 
प्रन्तिम पदकेरूपमें के लिये", 
१८७६ 

श्रध, स्वनामज विण, 
१२० घ 

शअधं-रात्र, पुःऽशग्राघी रात, १८८, रग 

श्मपंय प्रे देना' चतुर्थी के साथ, 
२०० १ 

भर्वाक्‌, उप ° क्रि °वि ° "पहले", १७७ग 

स्ह. योग्य होना", "तुमु" प्रत्यय के 
साथ) २११ अर 

अलम्‌, क्रि वि० काफी? १८०; 
१८४; तृतीयाके साथ, १९९, 
ख २१५ ड; चतुर्थी के साथ 
९०० श्रा, रक; क्त्वाके साभ 
२१० घ 

भ्रलप, सा० वि° थोडा", १०३, रख; 
१२० घ 

भ्रव-ग्रह, पऽ शजुप्त श्रः का चिह्घु, 
९ 


"स्रधा, 


भवर, सा० वि० बादका, १२० ग 
भवलस्ब्य, उप ० क्त्वा० प्रत्यय^लेकर, 
१७६ 


संस्कत-व्याकरण-प्रयेशिका 


भ्रवसर, प्‌० समय, मौका" तुमुन्नः 
राब्द के साथ, २११, प्रर० १९० 

प्रवाच्‌, वि० नीचे की श्रोरः, ९३ : 

म्रव्ययीभाव, पू० श्रन्स०, १८८, ३ 

ग्रस्‌, “खाना, सन्नन्त, १७०, २ 

ग्ररोक, भारत नरेश, २ 

ग्र, संख्यावाचक, श्राठ', १०६ ख 

प्रस्‌, "होना, १३४ (श्र) २ ख; वत्त, 
रात्र प्रत्ययान्त १५६क; भ्रामुः प्र 
त्ययान्त लिट्‌ के साथ, १४०; लुः 
लकार के साथ १५२; चतुर्थं 
के साथरण०्०्श्रा १के; षष्टं 
के साथ, २०२, १ क 

प्रस्‌, फकना, लुङ्‌ १४७ क 

-श्रस्‌, कृत्प्रत्यय ८३; १८२, १ 

भ्रसूय्‌, क्रुद्ध होना", चतुर्थी कै साय, 
१०० श्र 

भ्रसृज्‌, न° रक्त", ७६ 

प्रसौ, सवं० पूं० स्त्री०, बह, ११२; 
१६५, २ खे 

भरस्तम्‌, क्रि० वि "गृह, १५४ खं 

भरस्ति, €ै' लुप्त, १६१ ख, वत्त 
मार्थक इत्रस्यय के साध, २०७ 

भ्रस्थि, नप्‌ः० "्हृडडी", ९९, ३ 

भरस्मद्‌, व्यक्ति सवऽ, ऽ पुर्की 
क्रिया के साथ, १०९ 

भरस्मदीय, स्वाऽसवं०, हमारा, ११ ६ 


संस्करृतपदानुक्रमणी 


ग्रह, कहना, लिट्‌ १३६, ५; दो 
कर्मो के साथ, १६८, २ 

प्रह, सन्धिमेश्रोहोजातादहै, ६8€ 
ख, पा०टि०र 

प्रहन्‌, नम्‌० 'दिन",६१,२; १८८.२ग 

प्रहुम्‌, सवे ० भै", १०६ 

प्रहुर्‌, नप्‌,० "दिन" ४६, पा०टि० १, 
५० कं, ६१, २, पाण रि० २ 

प्रहगेण, प्‌०'दिनों का समूह्‌' [दवनज्ञ] 
पृ ४८, पा० टि०२ 

प्रहुपतिः, पु ददि का स्वामीः, 
५० कृ 

श्रहुह्‌, वि० बो० श्र०, श्रानन्द या 
दुख के भ्र्थं मे, १८१ 

प्रह, वि० बौ० श्र०, १८१ 

प्रहो-रात्र, १०, नपूं० दिन-सत' प° 
९१ पा० टि० २; १८६, १ 

भ्रा १ वि० बोर प्र श्रोहु, १८१, 
वैण नि० २४ 

प्रा २ उप०, कि, सेकः पचमी कै 
साथ) १७६, २;गमूभ्रौर्दाके 
साथ समस्त, १८४ पा० टि० १ 

-श्रा तद्धित प्र° १८२, २ पृ० १४७; 
ध्राक्रारान्त शब्द ६७ क, प्राका- 
रान्त धातु लिट्‌ मे १३९, ४; 
१३७. २; १३७, २ 

प्राः, वि० मोऽ श्रो' श्रानन्द या रोष 


२२७ 


के रथे मे, १८१, पु० १४१ 

प्रा-चम्‌ पीना, १३३ भ्र १ 

प्रा-त्त, प्रा~+-दा~-क्त लिया हुश्राः, 
१६०,२ 

प्रात्मन्‌, प° श्रात्मा, ९०; ११५ खं 

प्रात्मने-पद, नप्‌ ०, १२१ 

प्रा-दाय, उप० क्॑वा० प्र० लकरः, 
१७६ 

प्रादि, प° श्रारम्भ' १४६ ज 

भ्रा-दिश्‌, श्राज्ञा देना", चतुर्थी के 
साथ; १६८, २ क; २००श्रार्‌ 

प्रादय, वि० श्रथम', १८९ ज 

-प्रान, कृल्प्रत्यय, १५८ क १८२ खः; 
लोट्‌ प्रत्ययके रूपमे, १३१, ३ 
क, पा० टि० १, पु० ८५ 

प्रा ती, तद्धित प्र०, १८२, २, ० 
१४७) 

प्राप्‌, पाना' तिट्‌ १३५, २; सन्नन्त, 
१७०, २ 

प्रापः, स्प्री° बहु° जल, १६३, 
३ 

श्र(-यत्त क्तान्तं श्रधीन', षष्टी के 
साथ, २०२, २ ख 

प्रायन, तद्धित प्रत्यय, १८२, २, पृ 
१४७ 

भ्रायुस्‌, नपु श्रायु, ८३ 

प्रारभ्य, उप० क्त्वाण प्रत्यय "प्रारभ 


२२३० 


करके", पंचमी के साथ, १७६, २ 
भ्रा--रूढ, क्तान्तं ॒“चडा हुभ्रा, "चद्- 
कर, २०८ खं 

मार्या, स्त्री° मात्रिक छन्द, प° २२२ 

भ्रावाम्‌, सवं० हम दोनो, १०९ 

भराविस्‌, क्रि० वि०, श्रकरट' १८४सख 

भ्रा-तंस्‌, श्राला करना", सप्तमी के 
साथ), २०३ ङ 

भ्रा-रिस्‌, स्त्री०, श्राशीर्वाद, ८२ स 

भ्रा-शित्य, उप ० क्त्वा ० 'श्राश्नय लेकर”, 
१७९ (१) 

भ्रा-शर, प्रतिज्ञा करना, २००प् क्‌ 

भ्रास्‌, बेठना' लिट्‌, १४०, १ 

भ्रा-स्थाय, उप ° क्त्वाथेक श्रहुण कर, 
१७६. (१) 

इ नाना, लट्‌, १२७, १; लिट्‌ 
१३६, २; लृट्‌ १५१ क; सुद्‌ 
१५२क, १५२ कमवाच्य, १५४२ 

इ, मूल स्वनाम "यह" १११ 

ह, कृत्प्रत्यय १८२, १ ख; तद्धि प्र 

१८२, २; इकारान्त शब्द, ६८ 

स्वेनामज विके दूसरा 
१२०क}; पञ्चमी के साथ,२०१, 
र्खे 

इति, निपात, एेसा' १८० पृ० १३१; 
१९४, १; १६६ खं; २०५,१. ग; 
२११ 


इतरः 


संस्कृत-्याकरर-प्रवेक्षिका 


दुत्थमू, क्रि०वि० एसे", २०५, (१)ग 

इदम्‌, संकेतात्मक सवं° "यह्‌", १११ 

-इन, तद्धित प्रत्यय, १८२, २; १८६, 
ज; इन्नन्त शान्द ८७ 

इन्द्रवच्ा, स्थरी° समघ्रृत्त', प २२० 

इयत्‌, वि० तना" ८६ ख, ११५ 

इव, श्रनुदात्त निपात, "सा", (तुल्य, 
१८०, पृण १३२ 

इष्‌, “चाहना' प्रथम (श्र-युक्त) धातु. 
रूप, लट्‌, १३३, २ ६; लिट्‌ मे 
१२३५, ३; १३६, १; तुम्‌ 
प्रत्यय के साथ, २११ 

इष्‌, लुड्‌ प्रत्यय, १४२; १४५ 

दृष्ठ, तुलनाथेकं प्रत्यय, बहर्तो की 
तुलना मे १०३, २; १८२, 
१ खे 

-हस्‌, कतु ° कृत्यय,८३; १८२,१७ 

द्र, स्वीलि ङ्ख प्रत्यय, १८२, २; स्त्री. 
प्रत्ययान्त रूप, ६५; 
९१०३, शक; १०७; १८८, २ क 

ईष्‌, देखना" श्रासु-परस्ययान्त लिट्‌ 
१४०, १; सन्नन्त, १७५, २ 

ड्‌, श्रा० स्तुति करना, १३४, भ्र 
२ खं, परं५ ९२ 

ई-दक्ष,-श्श्‌,-हश, सर्व॑ ° दसा", ११७ 

दैन, तद्धिते प्रत्यय, पर० १४७ 

ईप्स्‌+८भराप्‌, शाना" सन्नन्त सूप, 


१००; 


सस्कृतपरानुक्रमरी 


१७०, २; क्त प्रत्पव्रास्त, १६०, 
२ 

~य, स्व्रापमिल्वनोधक प्रत्यय, 
संख्येय शण्द के साथ १०७; सर्व 
नाम कै साथ, ११६ 

दयस्‌, तुलनार्थक प्रत्यय, ८८; १०३, 
२; १८२, १ स 
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द्विशत, नप्‌० "१०२१ श्नौर (२००, 

१० 

दिश्‌, क्रि० विण द्दोदो करकैः, 
१०८ क 

दिष्‌, (१) द्रेष करना, १३१, ६; 
परस्मे० १३२, पृ० ८६ 

दिष्‌, (२) पुं० रात्र, ८० 

धनञ्जय, वि° धन जीतने वालाः, 
१८७ कृ 

धनिन्‌, वि° "नवान्‌", ८७ 

ध्मगुप्‌, पृ ° (घमं रक्षक, ७८ 

धा, "रखना", पृ २६. पा० टि २; 
लट्‌ १३४ श्रा १; लिट्‌ १३६, 
४; १२८, ३ (परस्मे०); लुड्‌ 
१४४, ३; १४८८; क्तान्त, १६०, 
२ के; सन्नन्त, १७१, ३ 

धा, प्रकारा्थक क्रि० वि० शण्य्खं 

--धि, लोट्‌ मध्यम° एक० प्रत्यय । 

। १३१, ४ 

धिक्‌, श्रसन्तोषसूचक श्रव्यय, १८१ 
१० १४१-१४२ 

षी, स्त्री° बुद्धि, १०० प° ५६ 

घ, 'हिलाना' लद्‌, १३४६ ३; १३४ 


२४६ 


ऊ १; णिजन्त १६८, ३ 

धेहि, ^^धा, लोट्‌, म० एक° १३४ 
श्रा 

ध्मा, फूकना, लट्‌, १३३ श्र ५ 

ध्वन, शब्द करना" १६०, २घ 

-ध्वम्‌, मध्यम वहुं० प्रटमय, १४४,२; 
-क। दवम" मेँ परिवर्तन, वही 

चु, श्रन्त्य की रन्धि, ३५; ३६, ४०, 
४१; ५२; तालव्यीकृत ६३; 
मुधन्यीकरृत ६५; म्रमूर्घन्ीषत 
९२, परा० 2० १; श्रनुस्वार में 
परिवर्धित दृदश्र र; नपुं० बहु° 
मं प्रयुक्त ५७१ ग 

न, नही, निषेघास्मकर निपात, १८० 
पृण १३६ 

न, कृलत्सय, १८२, शख, भुत- 
कालिक कृत्प्रत्यय, १६० 

तदी, स्त्री (तदी! १०० प्ृ० ५९, 
नदी शष्द के वेका रूण, पुण 
*५६ 

तेनु, प्रश्न वाक्यों मे प्रयुक्त निपात, 
१८०, पु १३६ 

न्तु, प° नाती १०१ कं 

तमू, (भुकना', कत्वार्धक १६५ कं 

तमस्‌, नपं० १८ ख, चतुर्थी के 
साथ २०० ३ 

समस्य, नामधातु, नमस्कार करना" 


२५९ 


नस्‌, नष होना", लृट्‌ १५१ ख,२ 

नस्‌, सवं ० प्रस्मदु काद्धि° च०, ष० 
वहु० में प्रनुदात्त रूप, १०६ कः 
१६९१५; १ 

तहु, ववचना"; ६९ ख, कमं० १५४ 

नागरी, संस्कत लिपि, ३ 

लाम, क्रि० वि० निपात, १८०, पृण 
१३७ 

नामन्‌, नपृ० नाम, ६०, २ 

नि-कट, नप्‌ ० (समीप, १७८ 

ति-कषा, उपस्गत्मिक्र क्रि० विश 
समीप", १७७ क 

तिज्‌, स्वच्छ करना, श्रभ्यस्त रूप, 
१७३ 

नि-ज, वि० श्रपना, ११५ 

नि-धा, रखना, सप्तमी के साथ, 
२०४ 

निनीवस्‌, कतुं ° कंवसुप्रत्ययान्त ८६ 
ख 

निपृण, विण ष्दक्ष', "चतुर, पष्ठी 
ग्रौर सप्तमी के साथ २०२ च 

नि-युज्‌, 'ल गाना, चतुर्थी प्रौर प्तप्तमी 
के साथ, २००््रा २;२०्४्ग 

नि-वेदय, रिजन्त, कहना” चतुर्थी के 
साथ, २००्ग्र १ क 

नी, शलेजाना', ८९ ख; लिट्‌, १३७,१ 
क, १२८.४, श्राम्‌ प्रत्ययान्त लिट्‌, 
१४०, ३; लुङ्‌, १४२३ १; १४४, 


संस्कत-व्याकरस-प्रवेक्िका 


२; लुट्‌ १६२, शख; णिजन्त, 
१६४८; श्रभ्यस्त सूप १७३; 
दिकमेक १९८, ३ 

नी-त्वा, (लेकर, उपसग्मिक क्ट्वा. 
थक प्रत्यय च्='साथ', १७९ 

नु, निपात, श्रव १८५०, प्रं० १३७ 

-नु, कृत्प्रत्यय, १८२, १ सख 

नुद्‌, 'धकेलना", क्तान्त, १६०, १ क 
नूनम्‌, निपात, श्रवश्य, १८०, 
पृ० १३७ 

न, प्‌० "मनुष्य, १०१ ख 

नृत्‌, 'नाचना, सन्नन्त, १६६, २; 
प्रभ्य्रस्त ्प, १५७३ छ 

नेदिष्ठ, श्रन्तिकं का श्रत्यस्त समीप 
ग्रथं बोधक तद्धित खूप, १०३,२ ख 

नेदीयस्‌, श्रन्ति का तुलनात्मक 
समीप भ्रं वोधक्र तद्धित खूप, 
१०३,२ घ 

नो, निषेधात्मक निपात, नही", १८०, 
पु १३७ 

नौ, (१) स्त्री० नाच", १०२ 

नौ, (२) सर्वेण श्रस्मद्‌फा हिवन में 
नुदात्तह्प १०६ क; १९५, शस 

स्यञ्च्‌, वि० नीचेकी प्रोरः ६३ क 

न्याय, वि० "उचित", तुभुत्नन्त के 
साथ, २११ घ 

पच्‌, पक्राना, लिट्‌, १३७, २ कं 

पञ्च, संख्या० पचि, १५६९ ख 


संस्कृतपदयानतुक्रमणी 


पञ्मच-गण, वचि० पांच गुना", २०१; 
र्ग्‌ 

पत्‌, भिरना', लिट्‌, १३७.२क; लृड्‌ 
१४७ क, ेतान्त, १६० २, 
२०५४ 

पति, प्‌० "पत्ति, ६६, १ 

पत्नी, स्त्री° पलनी, ६६.९१ 

पथ्या, स्त्री° "वशं वृत्त इलोक का 
एक रूप, धृ° २२० 

पद्‌, "जाना, लुड्‌ कमं०, १५५; 
सन्नन्त, १७१, ३े; ग्रभ्यस्तलूप, 
१७४ ख 

पद, ग्रन्त्यावयतव, १६ कृ; ५६; ७२क 

पल्थनु, पृण "मागं" ९६१,१ 

-पय, प्ररणाथक प्रत्यय, १६८ क 


पर, वि० दूसरा, बादका', १२० ग; 
'सर्वो्छष्ट, मुख्य," १८६९, च 


परतस्‌, सावं ०त्रि०,चि० "परे", १७७ग,घ 


परम्‌, उप० क्रि० वरि बाद में", 
१७४ ग; श्रत्यन्त', १८० 

परम, वि० (सुख्य', १८६९ चं 

परस्तात्‌, सा० क्रि० ति० परे", १७७ 

परस्पर, परस्पर, श्रस्योन्य, १४८, 
९६ 

परस्मंपद, १२१; १८७ के, प° १५६ 


पराञ्च्‌, वि० हटाया हृभ्रा ९३ ख 


परि, उपसं, क से पूवं, १३४ ॐ 

 परि-तस्‌, स्वे० क्रि°वि० श्वारों 
प्रोर, १७७ कं 

परि-त्यञ्य, स्व॑० कत्वान्त "बिना, 
१७६ 


२५१ 


परिव्राज्‌, प्‌'० (भिक्षु, ७९६ ग 

परेण, सावं° क्रि० वि० परे", १७७ 
क,ग 

परचात्‌, सावं० क्रि० त्रि° बाद मे, 
१७७ घ 

पर्य, प्रथम (अयुक्त) घातु रूप, ` 
१३३ श्न ५; पूवंवर्ती द्वितीयान्त 
पद के साथ २०७ ग, पू० १८७ 
(दे° धातु रूपों मे हश्‌) 

परा, पीना" लट्‌ १३३ प्र ३; कर्म०, 
१५४, १; क्तान्त, १६०, २ 

पारि, प्‌० हाथ, १८६९ अ, प° १६१ 

पाणिनि, "वयाकरण, १; ९ 

पाद, प° वृत्तम एक चरण, २६; 
१६९१५ घल 

पादाः, प्‌,.० बहु°, पांव, १९३, ३ की 

पारव, न ० “पास्' १७८ 

पितरी, पूं० द्वि° 
१८६, २ ग 

पितृ०, पं० पिता, ४६, पारटि० 
१;१०१; १८६२ 

पीत, क्तान्त, कतु वाच्य श्रौर कमं- 
वाच्य भ्र्थोमें २०८ 

पी-वन्‌, वि° स्थूल, मोटा, स्त्री° 
"वटी, ६५ ग 

पुत्री-य, नामधातु, पपच्रेच्छा करना" 
१७१५ 


"माता-पिता", 


२५२ 


पुत्रौ, प° द्वि°, १८६, ३ेग 

पुनर्‌, क्रि० वि० फिर' ४६, पा० 
टि० १; १८० 

पुमस्‌, प° "मन्‌", ६६, ३ 

पुर्‌, स्त्री° नगर", ८२ 

पुर-तस्‌, सावं० क्रि० वि० श्रागे, 
१७७ घ 

पुरःसर, वि० धूवेवर्ती" १८९ ज 

पुरस्‌, सवं० श्रागे' १७६९, २ क, 
१८४ ख 

पुरस्तात्‌, सावं० क्रि° चति० स्ागे, 
सामने" १७७ घ 

पुरा, सवं० वि० पहले, १७७ ग 
श्राचीन कालमे', २१२, १ कः 
"रीध्र' २१२, २ 

पुरुष-व्याघ्र, प्‌० "व्याघ्रसम पुरुषः, 
१८८, १ ख 

पुरो-गम, वि० पुरोवर्ती, १८६ ज 

पु, पवित्र करना, लट्‌ १३४ ऊ; 
जुड्‌ १४५ 

पणं, क्तान्त, भया हुश्रा", २०२, १ 

पूवं, सावें० वि° धवे, पहले १२० ग; 
१८८, २ख; १८६ ज; पूर्वं 
दिशाः २०१ ग 


पूवम्‌, सावं° क्रि° वि० "पहले", १७७ग 


पृथु, वि० चचनौड़ा',-का स्त्रीलिङ्क 
्=ग 


सस्कुत-ग्याकरश-प्रवेक्िका 


पु, भरना, कमंवाच्य १५४, ४; 
१५५ क; क्तान्तं १६०, १; 
क्त्वान्त १६४ 

प्रकृत्या, तृतीया स्वभावे से, १६६ 
१ स 

प्र-गरह्य, वि० प्रकृतिभाव" वासे स्वर, 
२५ 

प्रछ्‌, पुना, ६२ ध; लद्‌ १३३ 


३ सन्नन्त १७१, २; दहिकर्मफ 
१९८, २ 


प्रति, उप० शप्रोर', १७६, १ 

प्रति-ज्ञा, श्रतिज्ञा" चतुर्थी, षष्ठी के 
साय; २०० १ कृ; २०४ 

प्रति-शरु, "वचन देना", चतुर्थी के 
साथ, २०० शको 

प्रत्यक्षम्‌, सावं० क्रि वि० "सामने 
१७७ घ 

प्रत्यक्षम्‌, वि० पी की श्रोर' ७३ 
कृ; ९३ 

प्रथम, संख्या पहला", १२० घ 

प्रदा, श्रदान करना, चतुर्थी, षष्टी 
के साथ, २०२ १७ 

प्रभु, समथं होना, चतुर्थीं कै साध, 
२०० क; स्वामी होना 
षष्ठी के साथ, २०२. १ क, 

प्रभृति, स्वी, लेकर, १८६ ज; 


उपण० क्रि० विभ, समय दृ 
'बादमे' १७७ ग 


प्रयोजन, नपुं ्रावद्यकता, चउष- 


संस्कृतपदानुक्रमरी 


योगिता १६९, १६ 
प्र-विश्‌, श्रवेश करना", सप्तमी फे 
साथ, २०४ 


प्र-विष्ठ, क्तान्त, द्वितीया के साथ, 
श्रौर क्मवाच्यमें २०८ ख 

प्रवृत्‌, शुरू करना”, चतुर्थी के साथ, 
२०० श्र 


प्र-सद्‌, प्रसन्न होना', प्रसन्नता 


करना", षष्टीके साथ २०२, १ क 


प्र-सूत, क्तान्त, कतुं ° प्रौर कर्म० 
प्रमे २०८ ख 

प्र-स्थित, “के लिए चल पड़ा", चतुर्थी 
के साथ २००भ्रा; सप्तमीके 
साथ २०५४ | 

प्राक्‌, सा्वे० क्रि ति प्रहृते" 
१७५७ ग 

प्राकृत, संस्छत से उत्पन्न भाषा", 
(प्रकृति भ्र्थात्‌ संस्कृत), जन- 
साधारणकौी भाषाक्ानाम, २ 

प्राच्‌, वि० श्रागे कीश्रोर', ६३ ख 

प्राणाः, प्‌ऽ बहु° श्राण' १६९३, ३ 

प्रातर्‌, क्रि चि० ्रातःकाल', ४६, 
परा० हि० १ 

प्राप्त, क्तन्त, कत ० कर्मऽ के प्रर्मे 
१५५ य 

प्राप्तग्राम, बहुव्रीहि समास, श्राप्त 


२५३ 
हो गया है 


१५७,१ 

प्राय, पुं०° “मुख्य भ्रंशः १८९ च 

प्रायस्‌, प्रायशस्‌, प्रायेण, क्रि° चि० 
-सामान्यतया्रधिकांशतः, प्रायः” 
१८० पृ० १३४८ 

प्राथय, भागना", दो कर्मों के साथ, 
१६९८, २ 

प्रावृष्‌, स्त्री° "वर्षा ऋतु", ८० 

प्रिय, वि० प्रिय, षष्टी कै साथ, 
२५२; रख | 

प्री, प्रसन्न करना", प्ररणाथंक १६८, 
२ 

प्रयस्‌, तुलनाथंक श्रेयतर' १०२३, २ 

प्रेष्ठ, वि° श्रत्तिशयबोधक, प्रियतम 
९०३, के 

प्रौढ, क॑तान्त, 'उठाता हश्रा, “उन्नतं 
किया हुश्रा' २३ 

प्लु, ऊपर बहना, तरा", श्रभ्यस्त 
रूप, १७३ 

वणिज्‌, प° बनिया", ७६ सख 

घत, वेदसूचक श्रभ्यय, श्ेद हैक 
१८१ ¶० १४२ 

बन्ध्‌, "बाधन", लट्‌, १३४ ऊ ३; 
२०२३७ 
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पूण 2.1 
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संस्कृत-व्याफरण-प्वेशिका 
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तान्य रूण ५६ ग 

मृतुः, प्रि निभ पमार", १८०, 
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भ्र ५ 


२५७ 


स्ना, 'मुरभाना, क्तान्त, १६०, १; 
प्रेरणार्थे १६८, १ 
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१७५७ क 
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रेपु, तुलनार्थंक शपेक्षाषत भ्च्छाः 
१५०३, २ 


२६९४ 


रिलष्‌, “चिपकना', सप्तमी के साथ, 
२०३ ङः 

दलोक, पृं० “वरणष्रित्त', प° २९९६. 
२९० 

र्वन्‌, प° कुत्ताः ६१, ३ 

दवशुरौ, प° द्वि° सास-ससुर' १८६, 
२ग 

इवस्‌ "सांस लेना', द्वितीय गण लट्‌ 
१३४ अ २ के, प° ९२ 

ष्‌, अ्रनतरद्घ सन्धि, ६४ क, 

षष्‌, संस्या० छः' १०६ क 

षोडश, संख्प्रा० (सोलह, प° ६४, 
पा० टि० ४ 

ष्ठिव्‌ > ष्ठीव्‌, शयुकना', प्रथम गण, 
१३२ ग्र १ 

सूकोतुहो जातादहै, ६६ प्रा १; 
८९, पा० टि० २; १५१ सख ३; 
१७१, ५; ष्‌ हो जाता दहै, ९७; 
लोपदहोजाताहै,६६भअ्रार;स्‌ 
ग्रन्ते वाले शाब्द, ८३ 

-स्‌, लुड्‌ विकरण, १४३; १४४ 

स, सवेनाम वहु, ४८;११०;१९२; 
१६५; २ख 

-स, लुङ्‌ विकरण, १४१ क, सन्नन्त 
प्रक्रिया का प्रत्यय १६९ 

संवृत, क्तान्त, "बन्द", संत्रेत श्र" का 
उच्चारण, १५ 


सस्करत.~व्याफररण-प्रवेशिषा 


सं-श्चि, लेटना", सप्तमी कै साथ 
९०३ ङः 

सस्त, क्तान्त, "परिष्कृत", (तु 
लंटिन एन -्५प5), १ 

सकाश, प° 'समीप', १७५० 

सक्त, क्तान्त, संबद्ध, षष्ठी श्रौर 
सप्तमी के साथ, २०२, २ख; 
२०३ ङ 

सवि, नप्‌° (जांघः, & €, ३ 

सखि, प्‌० भित्र, ९६९, २; १८०८, 
र्ग 

सली, स््री० सखी", ९९, २ 

सञ्ज्‌, लगना", “चिपकना', प्रथम 
गण, १३३ भ्र ४; सप्तमी के 
साथ २०२३ ङ 

सत्‌, भ्रस्‌ "होना' का रात्रन्त, १५६ 
क; २०५, १ क,ख 

सत्यम्‌, क्रि° वि० "वस्तुतः, श्रवश्य, 
निश्चय से", १८०, पृ १४० 

सद्‌, वंखना, प्रथम गण, १३३, श्र १, 
प्रेरणा्थेक १६८ 

सदश्ष, वि° "तुल्य, तृतीया श्रौर षष्टी 
के साथ १६६, २ ग 

सं-धि, प्‌० शब्दोंके श्रन्तिमि भ्रौर 
प्रारम्भिकं वर्णो का एकीकरण" 
१६; १४४, ५ 

सं-निधि, पु० समीप, १७८ 


संस्कृतपदानुक्रमणी 


स-पत्नीक, वि० "पत्नी से युक्त, 
१८६९६ न 

सम्‌, उपस्तगं, कृ करना" से पुर्व, १३४ 
डः 

सम, चि० "तुस्य', तृतीया या षष्ठी के 
साथ, १९६, २ ग; २०२२ घ 

सम्‌ रक्षम्‌, उपसर्गात्मिक क्रि वि०, 
"सामने", १७७ घ 

समन्त-तस्‌, क्रि वि०, श्चारोंश्नोर 
१७७ क 

समम्‌, उपसर्गात्मिक क्रि° वि० साथः, 
तृतीया के साथ १७७ ख; १६६ 
ख 

समया, उपसर्गात्सिक क्ि° 
समीप, द्विकमेक १७७ कं 

समथं, वि ° श्योग्य', सप्तमी के साथ, 
२०४ गः; तुमृन्नन्त के साथ, २११ 

समान, वि० तुल्य, तृतीया के साथ, 
१६६, र्ग 

समीप, नपुं० समीप", १७२८ 

सम्‌-पद्‌, समर्थं होना", चतुर्थी के 
साथ, २०० श्रा १ 

समू-प्रसारण, य्‌, व्‌, र्‌काड्‌, उ, ऋ 
भे परिवतंन, पृ° १४१० टि० 
१; परं ३४, पा० टि० १; पृण 
५०, पाश रि ३..९६१; १, ४; 
५; ६६, २; लट्‌ मे १३३ श्रा 


वि० 


२६५ 


२,इ३३; १३४ श्र २ कः; लिट्‌, 
१३५ ४; १२३७, २ ग; कमं- 
वाच्य १९४, द; क्तान्तं १६०, 
२, २ के; सन्नन्त, १७९१, २ 

सम्‌-भावय, प्रेरणाथेक, राज्ञा करना, 
षष्ठी या सप्तमी के साथ, २०२, 
१; २०३ दछु 

सम्यञ्च्‌, वि० ठीक", &र क 

सम्राज्‌, प° सम्राट्‌, ७६ 

सवं, सवनाम, चि० सभी", १२० ख 

सवं-तस्‌, उपसर्गात्मिक क्रि० चि० 
श्चारों श्रोर', १७७ क 

सह. “सहन करना, क्तान्त, ६६ खः; 
तुमन्नन्त १६७ 

सह्‌, उपसर्गात्मक क्रि° वि० "साथः, 
तृतीया के साथ, १७७ खः; १६६, 
२, पर° १७३ 

सहम्‌, नपूं० "एक हजार, १०६ ग 

साकम्‌, उपसर्गत्मिक क्रि०्वि° शाय, 
तृतीया के साथ, १७७; १६९ 
२ 

साघु, क्रि ° वि ° "बहुत श्रच्छा", १८१ 
पृ° १४२ | 

साय-प्रातर्‌, क्रि० वि० समास, साय 
प्रौर प्रातः, १८६, १ 

सार्धम्‌, उपसर्गात्मक फ्रि वि०, 
“सायः तृतीया के साथ, १७५७ खः 


२६६ 


१९६,२ 

सिच्‌, “सीचना,' लट्‌, १३३ इ १; 
चुद्‌ ९४७ 

-सिष्‌, लूडः विकरण, १८२; १४६ 

सु, "निचोडना', लट्‌, १२७, ४६१२४ 
इ १; पु ८ठ 

सू-मनस्‌, वि° प्रसन्नचित्त, ८३क 
पृण 2९ 

सु-हद्‌, मित्र", ७७; १८६९ ख 

सु, जाना, लिट्‌, १३६ क 

सृज्‌, “पदा करना", लुड्‌, १४४, ४; 
लृडः १५१ ख, १; सन्नन्त 
१,७०.१ 

सुप्‌, 'सरकना', लृट्‌, १५१ ख, १ 

स्तु, प्रशंसा करना, लिट्‌ १३६९ क; 
१२३७, १; १३०८, भ; सन्नन्त 
१६९, १; 

स्तु, जिखेरना', लिट्‌, १३७, १क; 
कमेव्ाच्य, १५४, ४; क्तान्त 
९१६०. १ 

स्त्री, स्त्री° ^स््ी, श्रौरत, १०० क, 
पु० ५६९ 

स्था, (रुकना, लिटस्थानीय क्वसु 
प्रत्ययान्त, ८€& खः; लट्‌, १३रेब्र 


२३; लुङ, १४४) ३; १४८; 
क्तन्त १६०, २; तुमून्नन्त 
१६७; प्रेरणा्थंक ६८ क 


संस्कुत-व्याकररण-प्रवेशिका 


सन्नन्त ` १७०, १; सप्तमी कै 
साथ, २०२३ ग 

स्थित, क्तान्तं “स्का हुश्रा, २०५, 
१ रघ 

स्थिर, वि० निश्चल, स्थ का 
तुलनाथेक, १०३, २ क 

स्ता, सस्नान करना", प्ररणार्थक १६८, 
ग्रनियमित १ 

स्निहु., चिकना होना", क्तान्त ६६ कं 

स्पृश्‌, “स्प करना", लुड्‌ १४४, ४; 
लट्‌, १५१ ख, १ 

-स्पृर्‌, वि° छनेवाला', ७६ घ 

स्पृह्‌, शचाहुना", चतुर्थी फे साथ, 
२०० श्र 

स्म, निपात, लट्‌ के साध प्रयुक्त 
२१२, क 

स्मृ, याद करना", कमं० १५४, ३; 
पष्ठी के साथ, २०२, १ ख 

स्य, लृट्‌ प्रत्यय, १५१ 

खगधरा, स्त्री० (समघरत्त, प° २२१ 

खज्‌, स्त्री ° माला, ७६ ख 

स्‌, "बहूना", लिट्‌, १३६ फं 

खच्‌, स्त्री चमचा, ७६ फं 

स्व, प्रारमवाचक सवनाम, शप्रपना, 
११५ग; १२० बग 

स्वप्‌, सोना", लट्‌, १द४श्र ६ कफ, 
लिट्‌, १३७, २ ग; केमवाच्य 


संस्कृतपदानुक्रमणी 


१५४, ६; वतान्त, १९०, २; 
सन्नन्त, १७१, २ 

स्वयम्‌, सवं० "स्वयं" ११५क 

स्वर्‌, स्वग", ४६, पा० टि° १ 

स्वरित, “उतरती हुई ध्वनि", प° 
२३१ 

स्वर्‌-पत्ति, पुं० स्वगे का स्वामी, 


५० क 
स्वसृ, स्त्री “अह्नि, १०९१ क 
स्वस्ति, श्राशीर्वादाटमक ग्रन्यय, 


कत्य(ण हो", १८१ प° १४२ 
स्वागतम, क्रि विण स्वागत है, 
चतुर्थी केसाथ २००३ 

स्वामिन्‌, प्‌० स्वामी", ८७ श्र 

स्वामीय, नामधातु स्वामी के तुल्यं 
मानना १७५ 

ह्‌. ६ पा० टि० ३; २६, &; प्रार- 
म्मिकह. का महाप्राण होना, 
५४; हु. की प्रन्तरङ्क सन्धि, 
६९; हुकारान्त शब्द, ८१ 

ह, श्रनुदात्त निपातन १८०, पृ० १४० 

हनू, मारना, लिटूस्थानीय कवु 
प्रत्यपान्त ८९ ख; ९२; लट्‌ 
१३४ २ ग; लिट्‌ १३६, ३; 
१३७, २ ख; १३६, ४; सुट्‌ 
१५२९ केः शत्रन्तं १५६ कः; 
तास्त १६० २; क्त्वार्थः, 


२६७ 


१६५ कः; प्रेरणाथंक १६८, ५; 
सन्नन्त १७१, १, ४ 

हन्त, श्रव्यय, ्राथेना करता ह, 
१८१, पु० १८२ 

हरिणी, स्त्री° समवृत्त, पु० २२१ 

हविस्‌, नप्‌ ° “हवि”, ८३ 

हस्त, १्‌० "हा।थ', वहूव्रीहि समास में 
प्रन्त्य, १८६९ भः 

हस्त-गत, क्तप्रत्ययान्त शहाथ में श्राया 
द्रा", पृ० १५५, पा० टि० २ 

हस्त्यरवौ, पं० द्वि°, इन्द्र॒ समास, 
हाथी ग्रौर घोडा", १८६, १ 

हा, १, जाना" लट्‌ १३४श्रा२ 

हा, २ शछोडना", लट्‌ १३४ श्रा, २ 
क; के्मं० २०१ ख 

हा, ३ खेदसूचक ग्रव्यय' हाय, 
१८१, १० १४२ 

हि १ भ्रेजना' लिट्‌, १३६, ४ 

हि, २ संयोजक, क्योकि, वस्तुतः, 
मला, प्रथा मे, १८०, पृण 
९४० 

"हि, लोट्‌ मण एकण० को प्रत्यय, 
१३१, ४ 

हिस्‌, "हिसा करना, लद्‌ १३४ ई 

हु, (हवन करना, लद्‌ १२७, २; 
दात्रन्त १५६; १४५८ क; योग्य 
प्रथं वाले कत्य प्रद्यय के साय, 


२६८ सस्कृत-व्याकरण-प्रवेक्षिका 


१६२, १ख; धातुरूप, पु० ८७, हस्व, १०३, २ 

1. ह्वा (हं ), धूकारना", लिट, १३६ 
ह" श्ुलाना' == ह्वा, श्रतिशयाथं मेँ ४; श्राम्‌ प्रत्ययान्त लिट्‌, १४०, 

ग्रभ्यस्त रूप, १७२ क २; कमंवाच्य, १५४ के ३; यड 
हसीयस्‌, तुलनाथंक, श्रपक्षाङृत लुगन्त, १७२ क 


सामान्य श्ननुक्रमरी 


इस प्मनुक्तमणी में प्रयुक्त संकेतो को व्याख्या के लिए दै० प्रथमं परिशिष्ठ 
प्रौर संस्कृत भ्रनुक्रमणी काश्रारम्म। निदिष्ट पृष्ठांकों से भिन्न श्रेकं श्रनु- 
च्छेदको को बोधित करते है । 
भ्रजन्त शब्दों के रूप, €७-१०२; श्र, 
भ्रा ग्रन्तवाले शब्द, ६७; इ, उ 
ग्रत्तवाले शब्द, €८; ई, ॐ 
ग्रन्तवाले शब्द, १००; ऋ ग्रन्त 
वाले शब्द, १०१; एे, भरो, श्रौ 
श्रन्तवले शाब्द, १०२ 
सडागम, १२८; श्रट्‌ के साथ सन्धि 
२३ ग; २८; वेदिक, पण 


लुङ); १४६ क (द्विस्वीकृत 
लुङः); १५१ ख (लृट्‌); १६८ 
(णिजन्त); १७१ (सन्नन्त); 
१७४ (यड्‌ लुगन्त) 
प्रनिङ्चयनोघक सवैनाम, ११६ 
ग्रनुकरण, ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों 
के श्रर्त्यावयवे का प्राकारान्तं 
स्त्रीलिङ्क शब्दों पर प्रभाव, पृ 


२२६ (नियम ५ ५४१ पा० टि० ५; भ्रचू-भन्त- 
पतिश्शया्थंक प्रत्यय-तम, १०२३,१; वाले श्षष्दीं का--पु ०५५, पाण 
इष्ठ, १०३, २. ,. ६० १; उकारान्त शब्दौ का 


अ्रनियमताएंः स्वरसन्धि की, २३; प० ५६, पार टि० १; ऋका- 


व्यञ्जन सन्धि की, ४८; ४६; 
राब्द रूपों मे, ६१ (भरन्‌ भरन्त 
वाले दान्द); घातुरूपो मे; १३३, 
१३४(लदट्‌); १३६(लिट्‌); १४४ 
(स्‌.लुहः); १४७ क (द्वितीय 


रन्त शब्दों का, पू० ५७, पा० 
टि० १ 


भ्रनुदत्ति ङ्प, १०६ क; ११२ कैः; 


१०७२ 


भरनुदात्त सर्वनाम, १०६ क; ११२क; 


संस्छेतपदानुक्रमरी 


१९५ खः; वैदिक प्रयोग, २२३१. 
२२३२ 

प्रनुरूपता या स्वभाव बोघन, तृतीया 
दारा प्रकटित, १६६, १ ख 

स्रन्त्य व्यञ्जन शेष, २७; २८; ६१ 

श्रपरिवतेनक्ील हलन्त शाब्द, ७५ 
८३ 

श्रधेस्वर, १७ श्रा १; २०; २९४ 

भ्रवेस्ता, १३१, ६; १३५४ २ खलः; 
१३७, २ क, पा० टि० १ 

प्रसमीकरण, ९६, २; द्दैभ्रा १क 

प्रव्यय, १७६-८१; कत्वाथंक, १६२. 
६;२१० 

प्रागम, स्वसोका श्र, इ, ई १३४ 
श्र ३, (लद्‌ मे); ई, श२े४ श्र 
२ ख (लोट्‌ में); १७२ कः 
१७३ ख; १७४ ख (यङ्‌ 
लुगन्त); व्यञ्जनो काः: क्‌ २३५ 
(सन्धि); तु, ६६ श्र २ (भ्र 
बहु° न०); १०४५, ४; १०६ क 
(पर० बहु०); १६८ ३ (्रर- 
शार्थक); १७४ ख (यड 
लुगन्त); तूया नः १२७, ३ 
लद्‌;प्‌, श६८क (शिजन्त); 
य्‌ १५५ (लुड्‌ कम ०); २ 
१३४ श्र शग (लट्‌); शष्‌, 
सू भ्द्श्रा १ (सन्िमे); स्‌ 


२६६ 


१५० (श्रारीलिङ); नासिक्य 
१५१२ (लृट्‌); १६८, ४ 
(रिजन्त) 

भ्राम प्रत्ययान्त रूप : लिट्‌, १४०; 
लट्‌, १५२; वाक्य-रचना में 
२१४; ऋग्वेद में श्रभाव, पु 
२९७, ६ ख 

श्रावद्यकेता या उपयोगिता बोघक 
दाञ्द, तृतीया के साथ प्रयुक्त 
१९६९, ९१९ दछ 

प्रारीलिङ, १५०, २१७ 

इस वारे मे," तृतीया से प्रमिहित 
प्रथं, १९६९, १च 

उच्चारण-सम्बत्धी निदेश, १५ 

उच्चारण-स्थान, व्यञ्जनो के, २६ 

उपसगं, १७९६; घातुश्रो के साथ 
समस्त, १८४ के, वंदिक, २२७, 
२३० 

उपसर्ग्मिक क्रियाविदेषण, १७७; 
संज्ञाएं, १७८; क्त्वाथेक, १७६ 

ऊष्म, २६, ५ 

एतिहासिक वतमान, २१२.१; २१३ 

करोर वर्णं, ६, पा० टि० ५; पूर 
६; २३१.१; ३२; २३ 


` कर्ता, तृतीया से उक्त, १९९; सज्ञा 


१०१; १५९; १८२, १ 
कतर त्वबोधक षष्ठी, २०२ 


२७० 


कतु वाच्य (परस्मेपद), १२९१; भूता- 
थक क प्रत्यय का कतुवाच्य में 
प्रयोग, २०८क, ख 
कमंघारय समास, समानाधिकरण 
मे संज्ञा शब्द हारा, १८८, १; 
विशेषण हाय, १८८,२; क्रिया- 
विदोषण द्वारा, १८८,३ 
कम॑वाच्य, १२१; १५४ (धातुरूप); 
लुडः १५५; रचना, १९०; १९६; 
१९८, ४ खे; १९६, २ख; २१० 
कारक-चिह्व == सुप्‌, साधारण, ७१; 
कभी-कभी समासो मे विभक्ति 
कालोपामाव (== म्रलुक्‌ समास, 
१८७ क) 
कारण भ्रथं में पञ्चमी, २०१, १ 
कारण, त्रतीया दवारा प्रभिहित, 
१९९, १ क; पञ्चमी द्वारा, 
२०१, १ 
कारण या प्रयोजन, त्रतीया हमारा 
` मभिहित, १६९, १ छं 
काये का उदर्य, चतुर्थी हारय 
प्रभिहित, २००, प्रा, २; 
सप्तमौ हारा ब्रभिहित, २०४ 
ग; २११ 
कायं का लक्ष्य, द्वितीया से श्नभिहित, 
१६७, १; चतुर्थी से, २०० श्र 
ख, सप्तमी से, २०४ 


संस्कुत-व्याफषरण-प्रवेश्िका 


कालाथंक राब्दों कै साथ--षष्टी 
२०२, ५; सप्तमी, २०३ भः 
कालावधि, १६७, २ (द्वितीया); 
काल के भीतर, १६९, १ 
(तु०) -के वाद, २०२ ध 
(पञ्चमी) 

कृत्प्रत्यय, १२२; १५६-६२; १८२, 
१; १८२, १ खः; प्रथं २०६; 
भावे षष्ठी के साथ, २०५, २; 
भावे सप्तमी के साथ, २०५, १ 
खे; लट्‌, ८५; १५९; १५८; 
२०७ (वाक्यरचना मे); बुद्‌, 
४५; १५६; १५८ लिट्‌ ८६; 
१५७; १५६, लिट्‌ कर्मवाच्य, 
१६०; २०८; २१३; २१३ 
(वाक्यरचना) म॑; षष्टी कै साध 
२०२० २३ क; लृट्‌ कर्म० १६२; 
२०२, ३ खः; प्रथं श्रौर स्वना, 
२०६; लटृस्थानीय प्रर 
लिट्स्थानीय कलस्य के 
स््रीलिङ्ख; ९५ क,ख; चिदु 
मे विधेय के साभ संघन्ध्र, १६४, 
३ ग; वैदिक, ¶० २२६-२३० 

कृत्प्रत्यपान्त स्ना, १८२, १ 

कृदन्त श्रौर तद्धित प, १८२ 

क्त्वार्थकं प्रत्यय श्रौर उपसर्मो में 

साह्य, १७६; २१० गे 


संस्छृतपदाचक्रमरणी 


वत्वाथक प्रत्यय, १६२३-६; वाक्थ- 
विन्यासमे २१०; वदिक्र, पू 
२२६ 

क्रियाका कारक के साभ समन्त्रय, 
१६४, २, ४; क्रिया स्वर, पु 
२३२ 

क्रिरे, गत्पर्थंक, भाववाचक संज्ञा 
शाल्टों के साथ, १६७, १ कः; 
भया्थंक पञ्चमी के साथ, २०१ 
क; पुथगथेक पञ्चमी के साथ 
२०१ ख; १९६. २ ख तूतीयाके 
साथः षष्ठी के साध, २५२, १ 


क्रियाविशेषण, वार प्रथं बेलि 
१०८ क; शुना प्रथं चाले 


पञ्चमी के साथ, २०१, २ ग; 
पष्ठी के साथ, २०२, ५ कर 
क्रियाविदेषग, १८०; संख्यावाचक, 
क, ख, ग; श्रनिश्चय 
वरोधक, ११६ क; उपतसर्गास्मक, 
१७७; प्रष्ठी के साभ, २०२४ 


१ ५८) 


त्रिग्राधिशेपण समास, १८५६, इ; 
१८८, ३, निपात, १८० 
गौणकर्म, चतुर्थी से श्रभिहित, २०० 

प्र, २०२, १ इ; सप्तमी से 
प्रभिहित, २०४ 
गौरा तिङ्‌ भ्रस्यय, १३१ 


२७१ 


धष वणं, २६९, ६ 

चतुर्थी, २००; २०२, १; णिजन्त- 
घातुघ्रों के साथ, १६८, ४क 

िजन्त, १२७, २ क्र; १७२-४ 

तद्धित प्रत्यय, १६क;१८२; १८२, २ 

"तर", पञ्चमी से श्रभिहित, २०१, २ 
क्‌ 

तालव्य, उद्धव, ६; पा० टदि० १; 
१५.४, ७; तालव्य श्रन्त बाले 
शब्द ७९; श्रभ्यास (द्ित्वी- 
करण) मे कठ्ध वर्णो के स्थान 
परर, १२६. ३ 

तुमुन्नन्त, (तुम प्रत्ययान्त शब्द) 
१२२; १६७; वाक्यविन्यास में 
२११; कमवाच्य म प्रभावे, 
२११ग; वेदिक तुमरंक रूप, 
प° २२९-२३० 

तुलनाथेक, दयस्‌ प्रत्ययान्त, ०८५; 
१५३, २; तर प्रत्ययास्त, १०३, 
१; १८२,२; तुलना श्रथ होने 
पर पञ्चमी, २०१,२ क 

तुलना्भरकं प्रत्यय, १०३; समासोंमे, 
१८८, शख; १८६९ डः; तुलना 
होने परः तर प्रत्मयका प्रभाव 
१६६; पञ्चमी के साथ, २५२, 
(4 

तृतीया, उपसर्गत्मक क्रि° प्रिर कै 


७२ 


साथ, १७७ख; वाक्य-विन्यास 
मे १९९; २०२, १ चः; वेदिक 
प्‌० रर 

दन्त्य, १५, ६, ७; ३४-४१; 
तालव्यीभूत, ३८; ४०; ६२ गः 
मषन्यीभ्रुत, ३६; ४१; ६४; 
तवगं श्रन्त वाले शब्द, ७७ 

देवनागरी वशंमाला, ४; ६; पु० ६; 
वेदिक वणंमाला, प° २२३ 

देदो के नाम, १६३, ३ ग 

द्रविड परिवार की भाष, 

दन्द समास, १८६१; ९८८; २क; 
एकशेष समासयुक्त, १८६ ग; 
सम्बन्धसूचक, १८६, २ ग 

द्वितीया, वाक्यविच्यास मे, १९६; 
द्विकमंक धातुम्रोंके साथ, १९८; 
तुमुन्नन्त के साथ, २१९१; 
उपसर्गो के साथ, १७६, ?; 
१७७ क, ख, ग, घ; १७९६, १ 

द्वित्वका्य, सामान्य नियम, १२९; 
विशेष नियम, १३० (लट्‌); 
१३५, १-४ (लिट्‌); १४६ 
(लुडः); १७० (सन्नन्त); १७३ 
(यङ्लुगन्त); श्रान्‌-के साथ, 
१२३६, ६; श्रम श्रन्तवाली 
धातुश्रो मे, १७३ के (ग्रभ्यास 
मे); प्रभ्यास्मेनी, १७ क, 


संस्त-व्याकरर-प्रवेक्षिक्ता 


ख, वेदिक, पु० २२७ 

ित्वीकरण, छ. को ५६१; इश्रौरन्‌ 
को, ५२ 

द्विवचन, वाक्य मे, १६३, २; वेदिक, 
पृ० २२५ 

धातु कृदन्त खूपो मे, १८२, १ क 

घातु-गण, दस, १२४-७ 

घातुल्प, १२९७५; दो प्रकारः 
१२४, १३१; प्रथम वं : १२५; 
१३३; दह्धितीय वर्णं : १२६; 
१२७; १३४; प्रथम धातुरूप कै 
प्रनुसार चार गणो फ रप, 
१२२ 

घातु का वाच्य, १२१ 

घ्वनिलोप, प्राथमिक श्र का, २१ 
कः; ४५, २ खः १२४श्र २; 
मध्य श्र का (दे° व्रत), 
मध्यडउका, १३४दष््‌ १; १३४ 
ङ; श्रन्त्वच्‌ की, ६०; ६४; २ 
(प्रथमा); धातुस्थ श्रनुनासिक, 
१३९, ६ (चिद्‌); १३द३श्र ४ 
(लट्‌); १६५ ४ (शिजन्त); 
१६०, २ (कतान्ते); १६५ कफ 
(कत्वान्त); प्र पऽ दहु 
प्र्स्मावयवन्‌ का, १३१, ५; 
१५६ (लट्‌); विषं फा, ४५; 
४८, ४६ (सन्धिमे); सका 


संस्छतपदानूक्रमणी 


(प्रथमा मे), १००, ४ (ईका 
रान्त रदोन्दों मे) 

नपसक, ७२३ ख; विदोषण शब्दों के 
ट्‌ श्रौरखमे रूप, ६८क; १०१ 
घ, प्रत्यय, १८३ खे, वाक्य 
विन्यासमे, १६४, ३ क 

नाटक, १५२३ 

नामधातु, १७५ 

नासिक्य २९, ३; भ्रन्त्य, ३५ 

निर्धारण षष्ठी, २०२ 

निबेल श्रंग, शब्द रूपों मे, ७२; 5४; 
धातुरूपो मे, १३४ भ्र २; १३४ 
(लिट्‌); व्तान्त ह्पो मे १९०, 
२; समासौमे, १८५ क 

पञ्म्वमी, दिशषावाचक शाब्दो कै साध, 
२०१ ग; वाक्यचिन्यान मे, 
२०१; उपसर्गा फे साथ, १७६, 
२; १७७ क, ख, ग; १४७६२ 

पदक्षम, वाक्य मे, १६१ 

पद, पदसं्षक्र पल्यय, १६ क; ७३; 
७५; ७६ 

परस, १७६ 

परिवतंनशील हलन्त शब्द, ८४.६६; 
प्रत्‌ भ्रस्त वाले ८५; -मत्‌, वत 
प्रनत वाले ८६; दनु श्रन्त धालि, 
८७; द्यम्‌ श्रर्त बालि ८८; वस्‌ 
प्रन्तवाले ८६; श्रत्‌ (-मन्‌, -यन्‌) 


२७३ 


प्रस्त बाले, ९०, ६२; ६९; श्रच्‌ 
रन्त॒ वाले ६३; देलन्त स्त्री° 

६५ 

परिस्थितियां था ठंग, तृतीा मे 
ग्रभिहित १६६, २ क 

पवगं ,-श्रन्तवाचे शब्द, ५८ 

पालिभाषा, २ 

पृल्लिद् कै प्रत्यय, १८१ 

पीनःपुन्य, देऽ यङ्लुगन्त 

प्रकृतिभाव, १६; २१; २२; ४५; 
४८; ४६ 

प्रफिपाए, १६८-७५ 

प्रत्यय, दै० श्रन्ट्यावयय 

प्रथमा, वाक्यरचना मे प्रथोग, १६६; 
कभी-कभी द्रति फे साथ 
कमं कै स्थान मं, १६४ १; 
१६६ खं 

प्रथमा, धिधेय स्थ मे, १६६ क; 
२०४७ 

प्रयोजन, चतुर्थी हारा भ्रभिहित, २०५ 

प्राते मोलिर्मा, २ 

प्रेरणार्थक < णिजन्त प्रक्षिप, १६६८; 
प्रथ (शिच्‌) प्रस्ययान्त धायुधरों 
मंसे धरय" फा लोपे, १५४, ७; 
१५५. फ ठ; १६०, ४; १६२) 
६ क; प्रोरणा्थेकः "श्रय" प्रत्यय 
फा जापाभावि, १६३ क; १६४ 


७ 


क; १६२८ख; प्रत्यथ-पथ, १६८ 
क; १५५ के, ४; वाक्य में 
खिजन्त का प्रयोग, १६८, ४ 

बहिर ङ्ख सन्धि, १७-५५ 

बहु-भुताथेके लिट्‌. (10161००६), 
संस्कत में प्रप्रयुक्त २१३ डः; 
वंदिक, पु०२२७, ६ 

बहुवचन, वाक्य मे, १६९३, ३ के-ग; 
वहु वचनान्त राब्द, १६३, ३ धः; 
एकवचन के लिए प्रयुक्त, १९५, 
१ ग; चेदिक, पृ० २२५ 

बहुव्रीहि समास, कसप्रत्ययान्त शब्दौ 
के साथ, २०६ क; श्राय तुमु- 
न्नन्त रान्दके साथ, २११ ख 

भावाथक क्त प्रत्ययान्त के बाद "एव" 
या ममात्र शब्दका प्रयोग, २०५, 
१ 

भावाथक रचना, २०५, १ ग, २०८ 
के; २०९ ख; २१० ध; २१५ ख 

भवेषष्ठी २०५, २; उपसर्गा के साथ, 
१७९६० २ कः; १७७ च; १७८; 
वाक्य में २०२; णिजन्त वातुश्रौ 
के साथ, १९८, ४ के; दो 
षष्ठ्यों का प्रयोग, २०२, ६ 

भावेसप्तमी, २०५ 

भाषाय, वतमान भारत की प्रचलित-र 

भूताथक कृटखत्यय, धातुरूपं के 


संस्कत-व्याफरण-प्वेश्षिका 


स्थान पर २०८; भूतां 
लकार, २१३ 

महाप्राण, २६, ६; ३०, २; प्रथम. 
वेण कोम० प्रा ४५ (श्‌), 
५३ (श्‌) ५५ (ह.); म प्रार 
ध्वनि कालोप, ६६; म०प्रार 
घ्वनिके लोप की क्षति-पूतति, 
५५; ६२ फ, 

मात्रादन्द, प० २२१ 

मागं, जिसमे", त्तीया मे श्रभिहित 
१९६. १३ 

मिधिते स्वर, ५२, ४;६ 

मुख्य तिङ प्रत्यय, १३१ 

मूर्धन्य, ६, पा०टि० २; १५, ५५; 
ग्र्लरष्ं स्थि, ६४; ६४; ६४; 
मूर्धन्य श्रन्त वाले शाब्द, ८५; 
वेदिक द्‌ श्रौर नह्‌. पृ० २२१ 

मूधेन्यीकरण, दन्त्यो का ६४; ६५ 
(न्‌) १४४, २ (धू); ६७ (स्‌); 
१४१५ (स्‌) 

मृदवं, ६; पा० टि० ५;२०, १ 

यात्रा का साधन, त्तीया हार 
श्रभिष्ित, १६६, १ ड 

योग्य प्रथं ब्रताने में सप्तमी का प्रभोग, 
२५४ 

समायणा, भमहाभास्त, २६; 
१८० (उत) 


१५३; 


संस्कृतपवानुक्रमरणी 


लकार, धातु, १२२; २१२-१८ (वाक्य 
मे); वेदिक, पृ २२६-२२८ 

लक्ष्य, उह ह्य, पञ्चमी से श्रभिहित, 
२०१ १ 

लद, वाक्यमें प्रयोग, २१२ ख 

लि ङ्गसषमन्वय, १६४, ३ ग 

लिङ, ७० क; १८६, १; लिङ 
नियम, १८३; १६४, ३ ग; 
वाक्यविन्यस मे, १६४; व्या- 
करणोचित लिग कै स्थान पर 
स्वाभाविके लिङ्खु, १९४, ३ ख 

लिट्‌, १३५-६; लिट्‌ प्रत्य, १३६; 
धातुरूप १३८; श्रपवाद-नियम 
१३९; वाक्य मे, २१३ 

लिपि, भारतीय--का उद्धव, ३; 
स्वर-५; व्यञ्जन-=; ११; १२ 

लु, १४९१-६; सलु, १४१ कः; 
मू्‌-लुडः, १४३; १४४; इष्‌ लुडु 
१४५; सिप्‌-लुद्‌ १४६; द्वितीय 
वग, प्रथम श्रः वाला भद्र, 
१४७; द्धितीय श्र'रहित्त भेद, 
१४८; वतीय द्वितय वाला भेद 
१४९; कमवाच्य लुह १५५; 
यक्यिवित्यास मे लुः का 
प्रथोग, २१३ भश 

लृट्‌, १५१; २१४ (वाक्यम) लुट्‌, 
१५२; २१४ (वाक्व मे); 


२७५. 


प्रज्ञाये कौ सुचनामे, २१४ क 

लेट्‌ के अवशेष, २२२ क; २१५क; 
लेट्‌ के श्रथं विधिलिङ्‌ से श्रभि- 
हित २१६; वेदिक २२८ 

लोट्‌ म० एक०, रचना, १३१, ४; 
वाक्य में प्रयोग, २१५ लोप, &० 
(श्रन्‌ श्रन्त बाले शब्द), १३४ 
प्रा२ ग (लट्‌); १३४ श्र ४ 
(चातु मे); १३७, २ ख (लिट्‌); 
१७१, ३ (सन्नन्त); वैदिक, प° 
२२४ 

लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त छन्द, २१८. 
९ 

वचन, ७०,ख; 
(वाक्य मे) 

वचन -समन्वय, १९४, छक 

वं-विपर्यय, १०३, २ (तुलना्ंक); 
१४४, ४ (स्‌ लुः); १५१ ख, 
९ (लृद्‌); ६६७ (तुशन्नन्त) 

वस्तु का मूल्य, तृतीया हारा" श्रमिहिति 
१६९६, १ ग 

चाक्य-चिन्यास, १९०-२९१८; संसत 
वाक्य-विग्याम गि भ्रमु विशे. 
धता, १८५ 

विधिलिङ्‌ (वाक्य म) २१६. देषु. 
दितुमद्धाववोधक उपवाक्मों मे, 
२१६, २; २९११ 


१२१ के; १६९६ 


२७६ 


विभक्तियां ७ ग; १७६; सबल, ७३; 
वाक्य में कारको का प्रयोग 
१६६-२५४ 

विभाजंक क्रियाविहेषण, १०८ ग 

चिराम-चिह्व, ९ 

विशोषण, ८९; ८७; ठय; ६३; ६५ 
ग; सवनामज १२०; समानता, 
साश्य, तुल्यता भ्रथे वाले वि° 
तृतीया के साथ १९६६,२ग; षष्ठी 
के साथ, २०२, २घ; तुमृन्नन्त 
दान्द के साथ, २११ 

विस्मयबोघक श्रव्यय, १८१ 

वंदिक, १;-- व्याकरण कौ मूख्य 
विशेषताएं, २२३-२३२ 

व्यक्तिवाचक संकज्नाएः १८्य, १ क; 
१८६९ खः; १९३५ २ के 

व्यञ्जन वणं, ६-१३; व्यञ्जनो के 
गुण परिवतन, ३२, ३७; व्य- 
ञ्जनों का वर्गकिरण, २६-३०; 
व्यञ्जनो का द्वित्व होना, ५१ 
(च.); ५२ (ङ्‌, न्‌) श्रन्त्य-- 
२७१२८, ३१; ३२; ६३; ७६; 
प्रल्ट्य व्यञ्जन कालोप, २८; 
९१; संगुक्त-- ११.१२; संयुक्त- 
वणं -सूनी, १३; व्यञ्जनो की 
विद्ेषताएे, ३०; वैदिक सन्धि, 
पृ० २२४ 


संस्कृत-व्याकरण-भवे्िका 


व्यञ्जनो कै उश्चारण-स्थान, २। 
३१; ३५७ 

शाव्दके प्रादिमें प्राने वलि श्रः 
लोप, €; २१; ४५, २ सखे 

शब्दों के रूप, ७०-१२०; संज्ञाः 
के, ७४-१०२; संख्यापघ्रों पै 
१०४-८; स्वंनामों के १०६ 
१२५; वैदिक, पु० २२६ 

शब्दरूपो का विभाजन, ७४; हलन 
दाब्द, ७४-८९; दो श्रंग वाः 
संज्ञा शब्दं ८५-८; तीन श्रः 
वाले, ८६-६३; श्रजन्त शब्द 
९७-१०२ 

शिलालेख, २ 

षष्ठी, कमं मे, २०२ 

संयोजक निपात, १८० 

संयोजक स्वर श्र, १४७; १४६;-९, 
८६ क; १२३६ क; १५२ क; 
१५७; १६०. ३; १६६ 

संस्कृत श्रौर वैदिक, १ 


सकमंके कतृ वाच्यमें क्तं भरत्य- 
यास्त रूपों का प्रयोग, २०८ 


संकेत-चिहु, ९ 
संकेतवाचक सर्वनाम का सिद्ध 


विधेय कै लिङ्ख के श्रनुसारः 
१६४, २३ ग 


संख्या-श्रंक, १४ 


संस्कृतपवानुक्रमस 


संख्यां १०४; संख्या शब्दों के रूप 
१०५; १०६; वक््यमे संख्या 
शाब्दो का प्रयोग, १०६ ग 

संख्यावाचक क्रियाविशेषण, १०८; 
समास, १८८, रक 

संस्थावाचकं शब्द, १०५४-८; २०२ 
क्‌ 

संजा, शष्दे रूप, ७४-१०२ 

संख्येय छन्द, १५७ 

संश्नाग्राहक शष्द, १६२; १६५ खे 

सन्धि, स्वकूप, १६; 1, बहिरङ्कः 
स्वर-१८; १६; संयुक्त स्वरों 
की, २९१; २२; श्रनिथमित, २३; 
-का भभाव, २४-२६; व्यञ्जनो 
की, २७-५५; प्रन््यक्‌,ट्‌,त्‌, 
१ कीनन्‌यामु से पूत, ३३; त्‌ 
से पूर्व, प्रन्त्य त्‌ की, ३४; 
तालम्यसे पूव, ३८; मूुरधन्यसे 
पूर्व, ३६; प्रस्य नासिक्य की, 
३५; श्रन्तिमन्‌ की, ३६; ४०; 
४१;प्रन्तिमिम्‌ की, ४२श्रस्तिम 
विसं री, ४३; ४४; ४६; 
श्रन्तिमं विसगं की, ४५,२; 
८९; ४८; प्रन्तिमि र्‌ की, ४६; 
४७; ५०; {1 ्रन्तरङ्ख ५६; 
स्वरोफी,५७.५०; क्र क्री, ५४; 
१५४, ३; क्क, ४; 


२७७. 


१५४, ४; संयुक्तस्वरों की, ५९; 
व्यञ्जनीं की, ६०; व्यञ्जनं 
से पूवं तालन्यो की, ६३; मूर्धभ्यों 
के बाद दन्त्यो की ६४; दन्त्य 
सकी, ६७;य्‌*र्‌, ल्‌,व्‌, से 
पुवं मकौ दः स्‌म्त्‌,थ्‌.धूसे 
पूवं ह्‌. कीः; वेदिक, प० २२३ 
सन्नन्त, १६६; १७०; १७९१; 
विशेषण, १९७, ३; 

समन्वय १६२४ 

समय श्रौर स्थान की भ्रवधि, ्ितीपा 
से प्रभिन्यक्त १६७, २; सप्तमी 
ते भ्रभिग्यक्त, २०२ 

समास, सधातुके, १६४, १६५ (कस्या. 
थक); १८४-६.; सधातु, १८५, 
सुचन्स, १८५; दद्र, १८६; 
तत्पु° १८७; कर्मधारय १८८; 
बहुत्रीहिः १८६; न्‌ प्रत्ययान्त 
ध्रोर-क-प्रन्त बहुत्रीहि १८६ अ 


समीकरण, १६, १० ६३, पाण प्रि 
१; श्रन्त्यत्‌ का-३४; ३५७; ३८; 
२३६; श्रन्त्यन्‌ का-३६, २.४; 
३७; ४८०; श्रन्त्यम्‌, २प्रा; 
वरणो का, १३७, २ क, पृण ९४७, 
पा० दि १; १४७ क़ ४; 
१५४० २; १७१, ३ 


२५७८ 


समूहुवाचक शब्द, बहुवचन मेंप्रयुक्त 
१६३. { 

समूहाथेके संज्ञा शाब्द, १०८, च 

सम्बद्ध कमं, १६७,४ 

सम्बोधन, ७१क; ७२ क; ७६क; ६४, 
३:६८ खः; वेदिक--पृ० २२५; 
--का स्वर, प° २३२ 

सम्भावनामूलक उपवाक्ष्य, 
घ; २१८ 

सवेनाम, १०६-२०; व्यक्तिवाचक, 
१०९; १६५, १ (वाक्य मे); 
संकेतवाचक्र ११०-११२; १६५, 
२ (वाक्य में); प्ररन-वाचक 
११३; सम्बन्धवाचके. ११५, 
११९ ग; भ्राटमवाचक ११५; 
स्वामित्बोधक ११६; १६९५, 
३ (वाक्य मे); समास, ११७; 
परिमाणनोचक, यत्‌, वत श्रादि 
मे, ११८; श्रतिश्चयवोधक, 
१.१९; १९५ (वाक्य में); व्यवित- 
वाचक सवंनामों के वैदिक रूप, 
२९१५ 

सवंनाम शब्दों के ल्प, १०९-१२०; 
सवनाम शब्दों का विशेषरा 
दाब्दो पर प्रभाव, पृ० ५४, पा० 
टि० २३; १२० 

स्वेनामस्थान, शब्दरूपो में, ७२; 


२१६ 


संस्कत-व्याकरण-प्रवे्िफा 


७३; धातुरूगों मे १२४; १२६ 
(लट्‌); १३४ (लट्‌), १३६ 
(लिद्‌); १४२ (लुङ्‌) ` 

सहयोगी घस्तुकौो प्रकट करने कै 
जिए तूतीया का प्रयोग १६६ 

सावधातुक लकार, १२३-१३४; 
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